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आलोचना व निबन्ध 


जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


लेखक की अन्य रचनाएं 
प्रबन्ध-साग र (साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक इत्यादि विषयों पर उच्च कोटि 
के सेकड़ों निबन्धों का ४५० पृष्ठों का अपूर्व ग्रन्थ । हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम 
कम्पोज़्ीशन ((!077908007)-पुस्तक । दो वर्ष में तृतीय संस्करण) ५॥) 
आदशे पत्र-लेखन (व्यक्तिगत, व्यावहारिक, निजी तथा ब्यापारिक पत्रों का भावनात्मक, 
कथात्मक तथा विचारात्मक शैली में संग्रह | इसमें जीवन की हर परिस्थिति पर 
श्रावश्यक पत्र का नमूना दिया गया है ।) पृष्ठ ५६८ मूल्य ७॥|) 
आदशे भाषण-कला ( हिन्दी-साहिल में भाषण सम्बन्धी प्रथम अन्थ | वातालाप, 
भाषण तथा डिबेट सम्बन्धी अनेक विषयों को पक्ष-विपक्ष को पूरी जानकारी | विद्या- 
थियों तथा संसदीय सदस्यों के लिए लाभदायक न्‍थ) प्रृष्ठ ४३२। मूल्य ७॥) 


चनात्मक ग्रन्थमाला 
सूर-साहित्य और सिद्धान्त (महाकवि सूर के जीवन, साहित्य, सिद्धान्त और भाषा 


इत्यादि का संत्षिप्त परन्तु पूर्ण आलोचनात्मक विवेष्चन) मूल्य २॥) 
कबीर-साहित्य ओर सिद्धान्त (कबीर के जीवन, साहित्य, सिद्धान्त और भाषा इत्यादि 
का संक्षिप्त परन्तु सम्पूणं, सारग्भित आलोचनात्मक विवेष्चन) मूल्य २॥) 
लेखक की आगामी आलोचनात्मक कृतियाँ 

प्रेमचन्द ओर उनका साहित्य २|) 
तुलसी-साहित्य ओर सिद्धान्त २॥) 
चंद और उनका काव्य २॥) 
बिहारी और उनका काव्य २॥) 
- प्रसाद और उनका साहित्य २॥) 
छायावादी काव्य और उनका साहित्य २॥)) 
वीररस के कवि ओर उनका साहित्य २॥) 
रीतिकालीन कवि और उनका साहित्य २॥) 
भक्तिकालीन कवि और उनका साहित्य २॥) 
राष्ट्रवादी कवि और उनका साहित्य २॥) 
गुप्त जी और उनकी काव्यधाराएँ, २॥) 
भारतेन्दु युग की काव्यघारा २॥) 
हिन्दी गद्य-निर्माता २॥) 


आत्माराम एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली-६ 


पृष्ठ 
अध्याय ३ 
है. 9 ७0% 
जायस को रचनाएँ झोर उनकी भाषा. २४-४७ 
प्‌ द्मावत 3 डे सकल २७ 
पदमावत की कथा 3 २६ 
त्ररावट कक रा ७२ 
ग्राखिरी कलाम के 0 क्र 
जायसी को भाषा हक कर है 
क्रिया के रूप डे कि का 
सारनिरूपण 39६ हा हा 
अध्याय ५ क्‍ 
जायसी की रचनाओं में साहित्यिक अभिव्यक्ति ४८-६८ 
बुद्धि-तत्त ३६५४ नव ह 
भावना-तस्व **- ०० ३०8 
कल्पना-तत्र **« *०* ५३ 
प्रअन्धा त्मकता न... «2» ८ 
सम्बन्ध-निवांह ५० कक ५६ 
वर्णैन-शेली ००... :+ न 
अलंकारों का प्रयोग -*- * ९" ६० 
चरित्र चित्रण ९३६ ३9% ६३ 
सार निरूपण **५ *९* ६७ 
संत्षिप्त हो हे ६८ 
अध्याय £ 
जायसी का आध्यात्मिक तत्व-निरूपण की... श अल 
कुछ उल्लेखनीय मान्यताएँ, “०... *+* डे 
सार निरूपण बा हा 
अध्याय ६ 


जायसी का रहस्यवाद ही... सह न 


संत्तिप्त 


अध्याय ७ 


जायसी की धार्मिक ओर सामाजिक विचारधारा 


सार-नरूपरणा 
संत्तिप्त 

अत्याय ८५ 

जायसी की जानकारी 
सार-निरूपण 
संत्तिप्त 

अध्याय ६ 

जायसोी का मूल्यांकन 


धामिक प्रवक्ता के नाते 

मानवतावादी भावनात्मक व्यक्ति के नाते 
विचारक के नाते 

एक साहित्यिक के नाते 

सार-निरूपण 

संत्निप्त 


अध्याय १० 
प्र मे साहित्य की परम्परा 


सार-निरूपण 
संत्तिप्त 


'“* १ ००-१०६ 


पृष्ठ 
त्ण् 


व््टः 


६२ 
६२ 


6३ 


ध्द 
६८. 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४५ 
१०६ 


 १०७-११६ 


११६ 
११६ 


जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


जायसी का, उसके जीवन, समकालीन परिस्थितियों, रचनाओं और 
उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति, भाषा, आध्यात्मिक 
तत्व-निरूपण तथा. मान्यताओं, और 
परम्पराओशों के आधार पर म्‌ल्यांकन 


लेखक 


यज्ञदत्त शर्मा 


१६५५ 
आत्माराम एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
कारमीरी गेट 
दिल्‍लली-६ 


विषय-सूची 


अध्याय १ पृष्ठ 

जायसी को जीवनो 5. १-१५ 
महाकवि जायसी का जन्म १ 
जायसी का जन्मस्थान रे 
जायसी का नाम ओर वंश छः 
जायसी का परिवार ह। 
महाकवि जायसो का बचपन और विवाह (न 
मद्दाऊवि जायसी के मित्र ६ 
महाकवि जायसी के गुरु ७ 
महाकवि जायसी का सत्संग हि ६ 
महाकवि जायसी सिद्ध फ़कीर के रूप में १० 
बहिसात्ष १० 
जायसी के जीवन की अन्य घटनाएँ, १२ 
जायसी को मृत्यु १२ 
जायसी का व्यक्तित्व १३ 
सार-निरूपण १८ 
संत्त्प्त १५ 

अध्याय २ 

प्र म मार्गीय विचारधारा तथा समकालीन परिस्थितियाँ १६-२२ 
चारों सम्प्रदायों को एकता हे डे १७ 
जनता पर प्रभाव है शक श्प 
प्वार सम्प्रदाय हे 5 हक श्र 
प्रसार 308 कर २० 
देश की राजनेतिक स्थिति 29... आह २१ 
जनता पर प्रभाव न 5 २१ 


सं त्ञ्प्त ०००  । २ २ 


| # | कर हैः ३ ! कक 
जायसी-साहत्य आर सटहान्त 
अध्याय १ 
श्र [8 ९ 
जायसी की जीवनी 
खेद का विषय हे कि साधारण कवियों की तो बात क्या हिन्दी साहित्य के मह्ाकवियों 
के जीवन बृत्तों के विषय में भी अभी तक हमारी ज्ञानकारी पूर्य नहीं हो सको | इसका 
प्रधान कारण यही हे किन तो इन मह्ाकवियों ने ही कभी इस बात की आवश्यकता 
महसूस की ओर न किसी अन्य समकालीन लेखक ने ही उसका सही लेखा जोखा 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया । जो सामग्री मिलती भी हे वह भी अनेकों कारणों से संदिग्द्ध 
ही ठहरती है | विशेष रूप से भक्त कवियों के विषय में उनके शिष्यों की जो सूचनाएँ 
मिलती हैं वे आज जीवन-कृत्त पर प्रकाश डालने में सर्व॑था अपूर्ण हैं | महाकवि जायसी 
के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने के लिए हम दो प्रकार की उपलब्ध सामग्री का प्रयोग 
करेगे। 
१. अंतसात्ष । 
२. बहिर्साक्ञ | 

इनके अतिरिक्त कुछ किवदंतियों के भी ग्राधार उपलब्ध हैं परन्तु वे अधिकांश 

में अनविश्वसनीय ही ठहसते हें । 
जायसी का जन्म 

मलिक मोहम्मद जायसी की एक फ़ारसी लिपि की पुस्तक आखिरी कलाम! 
मिलती है । यह पुस्तक बाबर के समय में (सन्‌ १५२८ ई० के लगभग) लिखी गई थी । 
कवि ने इस पुस्तक में अपने जम्म की ओर संकेत किया हे । 

भा अवतार मोर नव सदी । तीस बरस ऊपर कवि बदी । 
जायसी पृष्ठ ३८४७ 


इस पंक्ति का 'नव सदी? ही यदि शुद्ध पाठ माना जाय तो जायसी का जन्म 


४ जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


काल ६०० हिजरी (सन्‌ १६४२ के लग्भग ) के लगभग निश्चित होता है। उक्त 
पंक्ति के दूसरे भाग का अर्थ यह निश्चित्‌ होता है कि तीस वर्ष की आयु में जायसी ने 
सुन्दर कविता करनी प्रारम्म करदी थी। 


जायसी ने श्रपने जन्म के समय की स्थिति का वर्णन भी किया है। वह लिखते हैं 
कि उसी समय एक बहुत बड़ा भूकम्प आया तथा साथ ही भारी सूर्य-ग्रहण भी पड़ा था। 


झावत उधत-चार बिधि ठाना। 
भा भूकम्प जगत अकुलाना ॥॥ 
धरती दीह् चक्र-बिधि भाई। 
फिरे अकास रहँट के नाईं'॥ 
गिरि-पहार मेदिनि रूस हाला। 
जस चाला चलनी भरि चाजल्ा।| 
मिरित-लोक ज्यों रचा हिंडोला । 
सरग पताल पवन खट डोला | 
गिरि पद्दार परबत ढहि गए । 
सात समुद्र कीच मिलि भए ॥ 
धरती फाटि + छात भहरानी ; 
पुनि भई मया जो सृष्टि दिठानी ॥ 
--जायसी पअ्रं० पृष्ठ ३८४ | 
मुकम्प के साथ-ही-साथ सूय-प्रहण का भी वर्णन कवि ने किया है। 

सरुज ( अस ) सेवक ताकर गद्दे । 
आदठो पहर फिरत जो रहै ॥ 
सो अस बपुरें गहने लीन्हा । 
झ्ो धरि बॉघि चंडाले दीन्हा ॥ 
गा अलोप दोई , भा अधियारा। 
दीले दिनद्विं सरग महँ तारा ॥ 
उथते ऊपि लीनह , घुप चॉप | 
लाग सरब जिउ थर-थर काँपे॥ 
जिउ कहे परे ज्ञान सब कूठे | 
तब होइह मोख़ गहन जो छूटे ॥ 
वही पुष्ट ३२८४-८४ । 


भ्रेपने आखरी कलाम मैं जायसी ने अपनी जन्म तिथि के परष॑य मैं लिया हे ; 


फल 


जायसी की जीवनी “ 


नो सो बरस छुत्तिसत जब भए । 
तब '.एहि कथा के अआाखर कहे | 
-+-वही पृष्ठ श८८ | 
काव न॑ श्राखरी कलाम की रचना ४३६ हिजरीं में की । 
भा अवतार मोर नो सदी। 
तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥ 
अर्थात्‌ यह रचना आपने तीस वर्ष की आयु में लिखी। ६३१६ हिजरी मैं से 
तीस वर कम हो जाने पर ६०६ हिजरी आती हे | बस यही जायसी की निश्चित्‌ जन्म 
तिथि ठदरती है । कवि की जन्म तिथि के विषय में हम आखिरी कलाम के अ्रंतर्साज्ञ को 
ही सबसे अ्रधिक प्रामाणिक मानते हैं। 
जायसी का जन्म स्थान 
कुछ विद्वानों का मत है कि मलिक मुहम्मद जायसी किसी अ्रन्य स्थान के रहने 
वाले थे और बाद मेँ आ्राकर जायस में बस गये | पं० सधाकर और डाक्टर ग्रियर्सन का 
यही मत हे कि कवि यहाँ का रहने वाला नहीं था। इनके इस कथन का आधार जायसी 
की निम्नलिखित पंक्ति है : 
जायस नगर धर्म अस्थान्‌ू । तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू ॥ 
तहाँ आई! शब्दों के आधार पर डा० ग्रियततेन और पं० सुधाकर का मत यह 
घना कि जायसी ने कहीं बाहर से आकर जायस में निवास किया और वहीं पर पद्मावतत 
हे रचना को | परन्तु इस विषय में आचाय रामचन्द्र शुक्ल का विचार इनके विपरीत 
| 
“--पर यह ठीक नहीं। जायस वाले ऐसा नहीं कहते | उनके कथनानुसार 
मलिक मुहम्मद जायस के ही रहनेवाले थे | उनके घर का स्थान अब तक वहाँ के कंचाने 
मुहल्ले में बताते हैं ।??'* 
अंतर्सान्ञ के आधार पर भी जायस उनका जन्म स्थान सिद्ध होता है | कवि ने 
लिखा हे | 
जायस नगर मोर श्रस्थानू । 
नगर क नांव थ्रादि उदयानू ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुने श्राएड । 
भा बेराग बहुत सुख पाएँ ॥ 
“वहीं पृष्ठ ३८७ 
यहाँ 'पहुन! कहने का तातपय भी कुछ विद्वान कबि के बाहर से आर जायस 
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) उतश्सी ध्रंथापली पृष्ठ ६ 
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धर जायसी साहित्य और सिद्धान्त 


में बसने से ही लगाते हैं परन्तु हमारे विचार से कवि ने वेराग्य-भावना से प्रेरित होकर 
ही 'पहुने? शब्द का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों के पश्चात्‌ ““जायस नगर घरम अस्थानू। 
तहाँ “आाइ कवि कीन्ह बखानू ॥?? आई! शब्द का अ्रथ भी स्पष्ट हो जाता है। उक्त 
वेराग्य की शब्दावली में आाइ? का अर्थ जन्‍म लेना ही लगाना उचित है। 

जायस नगर का पहला नाम “उद्यान! था | इस विपय में डा० कमल कुल श्रेष्ठ 
लिखते हैं, “जायस के निवासी उदयनगर का सम्बन्ध उद्दालक मुनि से जोड़ते हैं, जिनकी 
चर्चा महाभारत आदि ग्रन्थों में आई हे | उद्दालक का अर्थ शब्द मी होता है। सम्भव 
है, यह. नगर पहले शहद के लिए प्रसिद्ध हो | कुछ लोगों का मत हे कि यह उद्यान 
नगर का बिगड़ा हुआ रूप हैे। सम्भव है कि पहले यह जगह उलद्यानों के लिए प्रसिद्ध 
हो । कुछ लोग इसका नाम उजालिक नगर भी देते हैं | इस विपय में देखिये-- 

अवध गज़टियर भाग १, डिस्ट्रिक्ट ग़ज़टियर ( राय बरेली ), दे ज्योग्रेफ़िकल 
डिक्शनरी आव एशेन्ट एण्ड विडीविल इंडिया । 

जायस शब्द “जश? शब्द से बिगड़कर बन सकता हैं। फ़ासी मे जश का अथ 
पड़ाव होता हे । शायद मुसलमान वहाँ आकर रह हा। इससे “जश? से बगड़कर इसका 
नाम 'जायस? पढ़ गया हो। दूसरे शब्द 'जा-ए-ऐश? से भी इसका सम्बन्ध हो सकता हें, 
जिसका अथ 'खशी या आराम को जगह? होता हे। शायद मुसलमानों की सेना ने कभी 
यहाँ पर आराम किया हो | तीसरे शब्द 'जाएस्तः से भी इसका सम्बन्ध हो सकता हे, 
जिसका श्रर्थ है (यह जगह हे |” शायद कभी मुसलमानों ने यहाँ की उपजाऊ एवं हरी- 
भरी भूमि देखकर 'जाएस्त? कहा हो आर इसका नाम भी वही पड़ गया हो । 

. यहाँ के निवासियों का विश्वास हैं कि यह जगह अच्छी नहीं हे । हिन्दू एवं 
मुसलमान दोनों इसका नाम सरवेरे-सबरे नहीं लेवे | डर रहता हे कि सवरे-सवरे यह नाम 
लेने से दिन भर रोटी नहीं मिलेगी और कोई आ्राफ़त श्रा जाएगी | यह लोकोक्ति भी 
प्रचलित है-- 'जाइस जाइसना, जाइस तो रहिसना, रद्टिसती खाइसना, साइस तो 
सोइस ना, सोइस तो रोइसना |? * 

जायसी का नाम ओर वंश 
महाकवि जायसी का असली नाम मुहम्मद था और जायस में रहने के 
कआरण इन्हें लोगों ने जायसी कहना 'प्रारम्भ कर दिया था अर्थात जायस के रहने वाले । 
इस प्रकार के प्रयोग हमें मुसलमान शायरों के नामों के साथ आज मी मिलते हैं। जेसे 
लखनवी, दहलवी, मलीहाबादी, मुरादाब्ादी, बरेलवी, मेरठी इत्यादि | 
इसका संकेत हमें अंतसाक्ष से भी मिलता हे; 
एक नयन कवि मुहम्मद गुनी । 
सोह बिमोहा जे कवि सुनी | 
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जायसी की जीवनी 


जग॒ सूका एके नयना हाँ । 
उड्मा सक सक जस नखतन्ह माहोँ ॥ 
--जायसी ग्रन्थावली प्ृ० ८ । 
महाकवि जायसी जहाँ हृदय के इतने सुन्दर और मोहक थे वहाँ शरीर से बहुत 
ही कुरूप और काने थे । कुछ विद्वान उन्हें जन्म से ही एकाक्षी मानते हैं तथा दूसरों कां 
मत है कि शीतला के प्रकोप से उनकी एक आँख जाती रही थी। हमें दूसरा ही मत 
मान्य है । 
मुहम्मद बाई' दिसि तज्ञा , एक सखन एक आँखि । 
उक्त पंक्ति से सिद्ध होता है कि कविबाँई श्ाँख और बाँये कान से रहित थे । 


जायसी का परिवार 
महाकवि जायसी का परिवार जायस का कंचाने मुहल्ले में रहता था। इनके 
पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ़ था। इनके परिवार के लोग 
किसान थे। जायसी प्रारम्भ से ही बड़े दयालु आर इश्वर-भक्त थे। जायसी कभी श्रकेले 
खाना नहीं खाते थे। जो कोई भी उन्हें श्रास-पास में दिखाई देता था उसे ही वह 
अपने भोजन में शामिल कर लेते थे। एक कथा प्रचलित है कि एक बार जब जायसी 
भोजन करने के लिए बेटे तो आस-पास में कोई श्रन्य व्यक्ति साथ भोजन करने के लिए 
दिखलाई न दिया। अन्त में एक कोढ़ी दिखलाई दिया। ज्ञायसी ने उस कोढ़ी को हर 
अपने साथ भोजन पर बिठला लिया । भोजन करते-करते उस कोढ़ी के शरीर से कोढ़ चूकर 
खाने में गिर पडा | मलिक मुदम्मद जायसी ने वह अपने खाने के लुक़मे में उठा लिया । 
कोढ़ी ने जायसी का हाथ रोक कर कहा, “इसे तुम न खाओ, में खाऊँगा ।?? परम्तु 
(यसी उसे तर्त खा गये। इस घटना के पश्चात्‌ वह कोढ़ी अदृश्य हो गया और कहते 
हैं तमी से जायसी की लगन भगवान्‌ के प्रति पहिले से कई गुनी अधिक हो गई । अ्रख- 
रावट के एक दोहे में कवि ने इस घटना की ओर संकेत किया है : 
बुदहि समद समान, यह अचरज कासों कहों । 
जो हैरा सो हेरान, महम्मद आपुदि आपु मह ॥ 
जायपी के कहते हैं पुत्र भी थे : परन्तु उनकी मृत्यु किसी दीवार के नीचे दबने 
या अन्य दुर्घटना से हो गयी । इसका जायसी पर और भी गहरा प्रभाव पड़ा और वह 
विरक्ति की ओर भ्ुक कर घर से निकल गये । 
जायसी की माता के नाम का अ्रभी तक पता नहीं | मुहम्मद जायसी के दो भाई 


और थे ; 
१, मलिक शेख मुजफ़्फर । 


£ झायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


२. मलिक शेख हाफ़िज्ञ | ' 
उक्त दो माइयों में मलिक शेम़ हाजिज़ के वंशन जायस में आज भी हैं। 
जायस के एक शेख के पास वंश-वृक्ष* भ॑: है परन्तु वह आधुनिक है, पुराना नहों। 
इसलिए वह विश्वत्त नहीं । जायसी के माता-पिता की मृत्यु इनके बाल-काल मैं ही 
हो गई थी । 
जायसी का बचपन ओर विवाह 
माता-पिता की म्रत्यु के पश्चात्‌ यह बचपन से ही साधुओं की संगति में रहने 
लगे थे ।?* इनका बचपन कोई आनन्दमय बचपन नहीं था। बड़े होने पर इनका विवाह 
हुआ अथवा नहीं यह विवादास्पद हे । एक जनश्रुति के आधार पर इनका विवाह हुआ 
और दूसरी के आधार पर नहीं हुआ । पहिली के आधार पर यह बचपन मैं ज्यों हो 
साधुओं की संगति में गये सो गये, परूतु दूसरी में इनके पुत्रों का मकान के नीचे दबकर 
मर जाने का जिक्र आता हे । 
जायसी के मित्र 
जायसी के घार मित्र थे। इनके चार मित्रों के विषय में जहाँ श्रंतर्साक्ष से बहुत से 
प्रमाण मिलते हैं. वहाँ जन-श्रतियाँ भी प्रचलित है| मलिक यूसुफ़, मलिक पट्टी, मुहल्ला 
कंचाना के जमींदार थे, जिनके वंश में कोई भी जिन्दा नहीं बचा ।* सालार खादिम 
सालार पट्टीमैं रहते थे और यह शाहजहाँ के समय तक जिंदा रहे | इनकी हैसियत 
साधारण थी परन्तु यह तलवार चलाना खूब जानते थे। यह दानी ओर बुद्धिमान व्यक्ति 
थे ।५ मियाँ सलोने नामक जायस में उस समय तीन आदमी थे | ये तीनों ही सज्जन थे | 
जन-श्रुति के आधार पर इन तीनों का ही जायसी से प्रेम था। ये दोनों ही वीर, उठार और 
शेख बड़े घनी व्यक्ति थे | इनमें से एक जायसी के भाई तथा दूसरे बहनोई थे। शेख बड़े 
नाम के पाँच व्यक्ति कहे जाते हैं ।६इसके विपय में कवि की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिये ; 
चारि मीत कवि महमद पाए । 
जोरि मिताईं, सिर पहुँचाए ॥ 
यूसुफ .मलिक पंडित बहु ज्ञानी । 
पहले भेद बात वे जानी ॥ 





१, वही। 

९, ना० प्र० प० भाग २१-- पृष्ठ ४६। 
3, वही भाग २९--पृष्ठ ४३ | 

४. वही एष्ठ २३। 

५, वही। 

थे 
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पुनि सलार कादिस मतिमाहाँ। 
खांडे दान उभे निति बाहाँ ॥ 
मिया सलोने सिंघ बरियारू | 
घीर खेतरन खड़ग जुकारू । 
सेख बढ़े, सब सिद्ध बखाना। 
किए आ्रादेश सिद्ध बड़साना ॥ 
चारिड चतुरदसा गुन पढ़े । 
शो संजोग गोसाई गढ़े ॥ 
>जायसी गुरु 
जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य-परम्परा में आते हैं। यह परम्परा दो 
शाखाओं में विभाजित हुईं, एक जायस वाली तथा दूसरी मानिकपुर कालपी वाली | इन 
दोनों परम्पराओं का उल्लेख कवि ने किया है। मानिकपुर कालपी वाली शाखा लम्बी 
है। परन्तु जायस वाली शाखा का उतने विस्तार के साथ कवि ने उल्लेख नहीं किया । 
फिर भी अपने दीक्षा-गुरु अशरफ़ जहॉगीर तथा उनके पुत्र का उल्लेख मिलता है। 
सूफ़ियों के अनुसार ये दोनों परम्पराएँ इस प्रकार हैं 
निजामुद्दीन ओलिया (मृत्यु सन्‌ १३२५ ई० 


सिराजुद्दीन शेष अलाउल हक़ 


मानिकपुर कालपी | जायस 


शेख कुतुब आलम (पंडो३ के, सन्‌ १४१५) 
शेख हशमुद्दीन ( मानिकपुर ) 
सेयद राजे हासिद शाह 


शेख दानियाल 
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शेख मुहम्मद 

शेख अलहदाद सैयद अर जहाँगीर 
शेख बुरहान ( कालपी ) शेख हाजी 
शेख मोहिदी ( मुहीउद्दीन ) | 


शेख मुहम्मद या मुबारक शेख कमाल 


प्र जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


मानिकपुर कालपी वाली परम्परा का उल्लेख कवि ने 'पदमावत और अ्रखरावट? 
दोनों में विस्तार से किया है| डा० ग्रियर्सन ने इसी लिंए सेयद अशरफ जहांगीर को 
उनका गुरु न मानकर, मानिकपुर वाली परम्परा के शेख मोहिदी को उनका गुरु माना हैं । 
कवि ने इसका उल्नेंख इस प्रकार किया है ; 
१--सेयद अशरफ़ पीर पियारा । 
जेहि मोहिं दीन्ह पंथ डजियारा ॥। 
आोहि घर रतन एक निरमरा। 
हाजी सेल सबे गुन भरा ।॥। 
तेहि घर हुई दीपक उजियारे। 
पंथ देह कहें दई सेवारे ॥ 
सेख मुहम्मद पून्यो करा ।” 
सेख. कमाल जगत्‌ निरमरा || 
२--गुरु मेहिदी सेवक में सेवा । 
चले उतराइल जेहि कर खेबा॥ 
अगुवा भए सेख बुरहानू । 
पंथ लाइ मोहिं दीहू गयानू॥ 
अलहदाद भल तेहि कर गुरु। 
दीन दुनी दोसन सुरखरू । 
सेयद महमद के वे चेला। 
सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला ॥। 
दानियाल गुरु पथ लगाएु। 
हजरत ख्वाजा खिजर तेहि पाए।।'* 
भए प्रसन्न ओहि हजरत ख्वाजे | 
लिए मेरह जहेँ सेयद राजे ॥ 
३--मानिक एक पाएउ उजियारा। 
सेयद अ्रतरफ पीर पियारा ॥* 
४--पा-पाएड़ें गुरु मोहिदी मीठा । 
मिला पंथ सो दसन दीटा।॥। 
नांतच पियार सेख बुरहानू । 
नगर कालपी हुत गुरु थानू॥ 
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१, पद्मावत--स्त॒ति खण्ड--पृष्ठ ७ 
२. पद्मावत-स्तुति खंड--प्ृष्ठ ८ । 
३, ज़ा० अं० पृष्ठ शे८घ९ । 


जायसी की जीवनी ६: 


थ्रो तिन्ह दरस गोसाई पावा। 

ग्रलहदाद गुरु पंथ लखावा ॥ 

ग्रलहदाद गुरु सिद्ध नवेला ! 

सेयद महमद के वे चेला। 

सेयद मुहमद दीनहिं साँचा। 

दानियाल् सिख दीन्ह सुबाचा ॥' 

उक्त पद्मांशों से कवि की आस्था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ़ दोनों मैं 

प्रतीत होती है। पतद्मावत और अखगवरट में तो कवि ने दोनों गुरुओं को मान्यता दी है 
परन्तु अपने आखरी कलाम? में केवल सैयद ग्रशग्फ जहाँगीर का ही जिक्र किया है । 
जायसी ने पीर शब्द का भी प्रयोग सैयद अशरफ़ के ही नाम से पहिले किया है। और 
अपने को उन्हीं का बन्दरा माना हे। आचार रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैँ -- * -**** इससे 
हमारा अनुमान हे कि उनके दीक्षा-गुर तो थे सेयट अशरफ, पर पीछे से उन्होंने मुही- 
उद्दीन की भी सेवा करके उनसे बहुत कुछ शानोपदेश और शिक्षा प्राप्त की। जायसवाले 
तो सेयद अशरफ़ के पोते मुबारकशाह बोदले को उनका पीर बतलाते हैं, पर यह ठीक 
नहीं जंचता।?? हमारे मत से भी सेयद अ्शरफ ही पर गुरु के रूप में महाकवि जायसो 
की आस्था दिखलाई देती है और अन्य महापुरुषों के प्रति जो उनकी उदारता और 
सद्‌ विचार दिखलाई देते हैं, वह उनके हृटय की विशालता है जिसमें हर बुद्धिमान और 
नेक ज्ञानी स्थान प्राप्त कर सकता था । 


जायसी का सत्संग 

मलिक मुहम्मद जायसी का सत्संग जहाँ एक ओर मुसलमान साधू-संतों के साथ था 

वहाँ दूसरी और कई अन्य सम्प्रदायों में भी वह उठते-बेठते थे । गोरखपंथी, रसायनी, 
वेदान्ती इत्यादि समी सम्प्रदाय-बादियों के साथ उनका सत्संग चलता था। हिन्दू- 
साधु-सन्‍्तों के इस सत्संग से महाकवि जायमसी ने बहुत-सी बातें सीखीं। हृठयोग, वेद्न्त 
और रसायन इत्यादि की जो बातें उनके साहित्य मैं मिलती हैं वे सब इसी कारण हैं। 
इंगला, पिंगला और सुम्ना नाड़ियों तथा नामिचक्र ( कुण्डलिनी ) हृतकमल, दशमद्वार 
(अहार श्र) इत्यादि का वर्णन पद्मावत में मिलता है । ब्रह्म की अनुभूति के लिए योगी 
कुण्डलनियों को जगाकर ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने का प्रयास करता है। योगी की यद्द साधना 
निर्विष्न समाप्त नहीं होती । जायसी ने योग की इस कथा में इस्लामी और भारतीय 
मान्यताओं का विचित्र सम्मिश्रण किया है। योग-साधना के मांगे में जो विध्न आते हे 
उनका कारण जायसी ने शैतान को माना हे और शैतान के लिए “नारद? नाम का प्रयोग 
किया है । दशमद्वार का यही नारद पहरेदार है और काम क्रोध इत्यादि इसके सैनिक हैं। 


१ ३. वहीं पृष्ठ २६४ | ह 


१० जायप्तो साहित्य ओर सिद्धान्त 


साधकों को यही बहकाता हे। कवि ने अखरावट मैं इसका जिक किया हैे। यह नारद 
शैतान का काम करता है : 
नारद दोरि संत तेहि मिल्ला। लेइ तेहि साथ कुमारग चला ॥ 
--जायसी ग्रन्थावली--9० ३२० | 
भारतीय परम्परा में नारद को भंगड़ा लगाने वाला कहा जाता है; इसीलिए 
शायद जायसी ने उन्हें शैतान का रूप दे डाला है। रसायनिकों की भी बहुत-सी बातें कवि ने 
इस प्रकार प्रयोग की हैं जिनका उपयोग सही नहीं कहा जा सकता । गोरखपंथियों की तो 
न जाने कितनी बातें मानी हैं । पद्मनी स्त्रियों की सिंहलद्वीप में कल्पना गोरखपंथियों की 
ही मान्यता है। जायसी एक सच्चे जिज्ञासु थे, जिन्होंने सभी धर्मों में मिलने वाली अपने 
मतलब की बातों को लिया हे । 
जायसी एक सत्संगी व्यक्ति थे, जो हिन्दू तथा मुसलमान, सभी साधु-सन्तों की 
संगत में बेठते थे और उनसे जो कुछ भी ग्रहणीय बातें होती थीं उन्हें ग्रहण करते थे । 


जायसी सिद्ध फ़कोर के रूप में 

मलिक मुहम्मद जायसी अपने समय के एक माने हुए सिद्ध फ़कीर थे। उनका, 
जहाँ भी वह जाते थे, बड़ा मान होता था। अमेठो के राजा मानसिंह आपकी बड़ी 
इज्जत करते थे और इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में 
जायसी अ्रमेठी के पास ही जंगल में रहा करते थे। जायसी की कब्र अमेठी के राजा के 
वर्तमान किले से पोन मील की दूरी पर है । परन्तु यह दुर्ग जायसी की मृत्यु के काफी 
दिन बाद बना है। यहाँ का पुराना दुर्ग इस क्र से डेढ़ कोस की दूरी पर था | यह 
बात कि अमेठी के राजा को जायसी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ और उन्होंने अपने दुर्ग 
के नजदीक ही उनकी कब्र बनवाई , गलत हे । 

जायसी की प्रसिद्ध थी कि वह अपनी जबान से जिस किसी के लिए भी जो कहा 
करते थे, वह अवश्य फलित होता था । 

बहिसाक्ष 

जायसी के जीवन-वृत्त की उक्त जानकारी हमें अन्तर्साक्ष से प्राप्त होती हे । 
अब हम थोड़ा-सा प्रकाश बहिसाक्नों पर भी डालेंगे। बहिसात्ष से जो सामग्री उपलब्ध 
हे वह: 

१, समसामयिक सामग्री । 

२. बाद की जायतसी से सम्बन्धित सामग्री । 

समसामयिक सामग्री में एक जायसी का मकान और दूसरी जायसी की कब्र,---बस 
यही दो चीजें हें | जायसी के मकान से जायसी क़ी जीवन-सम्बन्धी कोई विशेष सूचना प्राप्त 
नहीं होती, इसी प्रकार जायसी की कब्र भी उनकी जीवन-सम्बन्धी जानकारी को श्रागे बढ़ाने 
में कोई विशेष योग नहीं देती । 


जायसी की जीवनी ११ 


जायसी के सम्बन्ध में जो लेख मिलते हैं वे काफी नवीन हैं, इसलिए उनका 
महत्व भी कुछ विशेष नहीं माना जा सकता । 
अठारवीं शताब्दी में मीर हसन ने अपनी मसनवी में लिखा हे : 
थे मलिक नाम मुहम्मर जायसी । 
वह कि पद्माव्त जिन्होंने दे लिखी ॥ 
मर्दे श्रारिफ थे वह श्रोर साहब कमाल | 
उनका अ्रकबर ने किया दरयाफ्त हाल ॥ 
होके मुश्ताक बुलवाया सिताब । 
ताकि हो सोहबत से उनकी फ्रेजयाब ।। 
साफ बातिन थे वह ओर मस्त श्रन्नमस्त । 
लेक दुनिया तो है यह जाहिर परस्त ॥ 
थे बहुत बदशक्ज॒ ओर वह बदकवी ; 
देखते ही उनको श्रकबर हँस पड़ा ॥ 
जो हँसा वह तो उनको देखकर | 
यों कहा अकबर को होके चश्मेतर || 
हंस पढ़े माटी पर ऐ तुत्र शहरयार । 
या कि मेरे पर हँधे बे अख्तियार ॥ 
कुछ गुनाह मेरा नहीं ऐ बादशाह । 
सुख वासत तू हुआ ओर में सियाह।। 
असल में माटी तो है सब एक जात | 
थ्ररखितियार उसका है जो है उत्तके साथ ॥ 
सुनते ही यह हफ रोया दूारगर । 
गिर पड़ा उनके कदम पर आनकर ॥ 
झलगरज उनको ब एजाजे तमाम । 
उनके घर भिजवा दिया फिर वस्सल्वास ।। 
साहबे तासीर हैं जो ए हसन। 
दिल पे करता है असर उनका सखुन ॥" 
काजी नसरुनद्वो हुसेंन जायसी ने अपनी याददाश्त में जायसी की मृत्यु ४ रज्जब 
६४६ हिजरी मानी है ।* नसरुद्दीनुसेन अवध के नबात्र शुजाउद्दोला के समय में हुए थे । 
कविवर जायसी का एक चित्र भी मिलता हे | यह चित्र शिरेफ के पदमावती रे 


१. नागगी प्रचारणी पत्रिका भाग २१--पए्ृष्ठ ४४--४५ | 
२. जायसी ग्रंथावली (भूमिका) ४० १०। 


१२ जायसी साहित्य और सिद्धान्त 


अनुवाद में प्रकाशित किया गया हे | यह अब्दुलगनी के परिशयन लिटरेचर एट मुगल 
कोट में भी उलब्ध है परन्तु इसकी भी प्रामाणिकता अभी से प्रसिद्ध हे । 
जायसीं के जीवन की अन्य घटनाएँ 

जायसी के जीवन की एक प्रमुख घटना का उल्लेख हम जायसी का परिवार 
शीपक के अन्तर्गत कर चुके हैं, जिसका सम्बन्ध इनके एक कोढ़ी के साथ खाना 
खाने से है । 

दूसरी घटना में कहा जाता है कि जायती ने अपने “ोस्तीनामे? में अ्फीमणियों 
का खूब खाका खींचा है। यह खाका जब जायसी ने अपने अ्रफीमची पीर साहब को 
सुनाया तो वह इनपर भहुत नाराज हुए और इन्हें श्राप दिया कि इनके सातों बच्चों की 
मृत्यु छुत गिरने से हो जाय | कहते है अन्त में ऐसा ही हुआ | परन्तु बाद में पीरसाहब 
ने जायसी को ज्ञगा भी कर दिया ओर कहां कि उनका नाम और ख्याति उनको रचनाश्रों 
द्वारा होगी।* 

जायसी के रूप के विषय में दो मत नहीं हैं | कहते हैँ यह बहुत ही कुरूप थे। एक 
बार यह शेरशाह के दरबार में गये। इन्हें देवकर शेरशाह ओर उनके दरबारी हँस पड़े । 
जायसी ने यह देखकर अ्रत्यन्त शांत माव से पूछा,--''मोहि काँ हँससि, कि कोहरहिं !?? 
मतलब यह हे कि तुम मुभपर हँसते हो या मेरे बनाने वाले पर। यह पंक्ति इस प्रकार 
भी कही जाती हे ४ 

“कॉहरे हँसे कि मटिये |” अर्थात्‌ कुम्हार पर हँसते हो या मिट्टी पर। यह 
सुनकर सत्र दरबारी चुप हो गये और सभी ने अपनी गलती के लिए ज्ञमा-याचना की । 
यह इनके जीवन की तीसरी प्रसिद्ध घटना हे | 

इस प्रकार की धटनाओं का- इतिहासकार की दृष्टि से कोई विशेष मह्च नहीं हें । 
ये प्रायः सभी घटनाएँ जनश्रतियों के आधार पर कही जाती हैँ, कोई भी प्रामाणिक आधार 
इनका उपलब्ध नहीं हे। 


जायसी को मृत्यु 
जायसी की मृत्यु के सम्बन्ध में जनश्रुतियों के आधार पर कुछ उल्लेख मिले 
हैं। इनके आधार पर कवि की मृत्यु १५४२, १६३६, १६७६ ३० मानी जा सकती हे | 


न 


मृत्यु ई० सेयद काजी नासिरुद्दीन ने १५४२ मानी. हें, मु० गुलाम शरूर लाहोरी ने 
१६३६ मानी हे ओर १६५६ ई० का उल्लेख ना» प्र० प० के भाग ३१-पृष्ठ रद पर 
मिलता हे। जायसी ने एक बार अमेठी के राजा से कहा था कि उनकी मृत्यु किसी दिन 
किसी शिकारी की गोली से होगी | इस पर राजा ने उनके रहने के आस-पास के जंगल में 
शिकार की मनाही करा दी थी । परन्तु एक दिन एक शिकारी उधर जा निकला ओर 
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जायसी को जीवनी १३ 


उसने बाघ की गरज सुनी । उसने अपनी रक्षा के लिए गोली घलाइ जिससे बाघ न मर 
कर जायसी की मृत्यु हो गई । अमेठी के राजा ने जहाँ वह मरे वहीं उनको कत्र बनवादी। 
जायसी का व्यक्तित्व 

शेख मलिक मुहम्मद जायसी एक उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थ। कहीं पर भी कोई 
सार की बातें उन्हें मिलतीं, तो वह उसे ग्रहण करने म न चुकते थ। धर्म के क्षेत्र में 
उनका दृष्टिकोण महाकवि कभीर के दृष्टिकाणु तक नहीं पहुँच पाया था। ये मुसलमान थ 
झोर मुसलमान धर्म में इनकी पूरी आस्था थी। इस्लाम-बर्म तथा उसके पीर-पैगम्बरों 
को यद् पूरी तरह मानते थ। पर8न्तु इनके किसी एक मत के विषय में कट्दरता नहीं थी। 
कबीर की सहज॑वर्भी मान्यताएँ इन्हें मान्य न होने पर मी इंखर तक पहुँचने के अनेक 
मार्गा को जायसी ने मान्यता प्रदान का है। उन्होंने स्वोकार किया हैं कि आत्मा के 
मार्गों से होकर ब्रह्म के पास तक पहुँच सकतीह ; 

विधना के मारग हैं तेते | सरग नखत, तन रेवों जेते ॥ 

सिद्धान्त रूप से वाविध मांगा वाली विचारधारा को मान्य मानकर भी कावे ने 

अवनो मान्यता और श्रद्धा का पात्र मुहम्मदसाहब को द्वी माना हू : 
तिन महँ पंथ कहों भल गाई । तेदि दूनों जग छाज बढ़ाई 
से बड़ पंथ मुहम्मद केरा । दे निर्मल केलाल बसेरा ॥ 

जायसी माथुक भक्त थे, परन्तु कबीर जेसे विचारक नहीं । समय की प्रचलित 
विचार-धाराओं में से कुछ मुक्ता चुनकर अपनी नई माला ता आप ग्र'थ सके परन्तु उसके 
आधार पर कोश पंथ खड़ा कर देना उनके अल-बूते को बात नहीं थी। यह शक्ति तो 
क्रीर मे ही थी। तुलसी आर सूर भी अ्रनुगाभियों के रूप में ही इस दिशा में सामनेश्राते 
हूँ, पथ-प्रदर्शकों के रूप में नहीं। जायसी अपना काई नया पंथ चलाना भी नहीं चाहते 
थे। वह तो एक सच्चे दयालु भक्त थे जिनका जीवन बड़ा सरल और उदार था। वह 
सच्चे श्रर्था में मानवता के पुजारी थे। दैन्य भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी और 
गअभिमान तो मानों लेश मात्र उनमें था दी नहीं | कवि अपने को विद्वान नहीं मानता 
ग्रोर कितने स्पष्ट शब्दों में कहता हैं ; 


शो बिनती पंडितन सन भजा । टूट सँवारहु, नेरवहु सजा ॥ 
हों पणिडितन कर पछ लागा । किछु कहि चला तबल देह डगा । 
कभीर के सप्रान जायसी में अ्रद्ंकार तनिक भी नहीं था। यह सच्चे माने में भक्त 
थ, विचारक नहीं | जायसो की रचनाओं में कबीर के जेसी गर्वाक्तियाँ भी नहीं मिलतीं 
एक उदार भक्त का सरल जीवन उन्होंने पाया था जिसमें अ्रभिमान और गये के लिए 
स्थान कहाँ । 
मद्दाकवि जायसी एक प्रसिद्ध फकीर थे, यह हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं । उनके 


१७ जायसी साहित्य ओर सिद्धान्व 


अनेकों शिष्य भी बन गये थे। ये शिष्य पद्मावत के भागों को गाते हुए; इधर-उधर फिरा 
करते थे। कथा प्रसिद्ध है कि ऐसा ही एक जायसी का चेला पद्मावत का गान करता 
हुआ अमेठी (अवध) पहुँचा था। वह नागमती का बारहमासा गाता था और घर-घर से 
भीख माँगता था | एक दिन वह गाता हुआ्आा श्रमेठी के राजा के द्वार पर भी पहुँच गया 
ओर वहाँ के राजा ने निम्नलिखित दोहा सुना : 
केवल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयड सुखाइ | 
सूस्ति बेलि पुनि पलहै, जो पिव सींचो आह । 
जा० ग्र० पदमावत प० १५६ 

इस दोहे को सुनकर राजा मुग्ध हो गये | उन्होंने गाने वाले फकीर से पूछा कि 
यह दोहा किसने बनाया हे । फक्रीर ने मुहम्मद जायसी का नाम बतलाया । राजा के मन 
में कवि के प्रति श्रद्धा उयस्न हुई और उसने उन्हें आ्रादरपूर्वक अपने यहाँ बुलवाया । 

जायसी प्रेम-पीर का पुजारी था और यही उसकी भावुकता का राज था। 

सार निरूपण 

मलिक मुहम्मद जायसी का असली नाम मुहम्मद था। जायसी इनका नाम 
जायस-निवासी के अर्थ में आता है | इनका जन्मस्थान जायस था। जायस नगर का 
पहला नाम उद्यान था। जायसी का जन्म ६०६ हिजरी में हुआ था। “आखिरी कलाम! 
में जायसी ने यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है | जायसी की ननिद्दाल, कहा जाता है जिला 
परतापगढ़ मैं, मनिकपुर थी। इनके माता-पिता जायस के कंचाने मुहल्ले में रहते थे। 
पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था । इनकी माता के नाम के 
विषय में अ्रभी जानकारी अपूर्ण हे | मुहम्मद जायसी, मलिक शेख मुजफ्फर और मलिक 
शेख हाफ़िज ये तीन भाई थे | शेख हाफिज के परिवार के लोग आज भी जायस में रहते 
हैं, परन्तु जायसी बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने पर फकीर हो गये थे । 

इनके विषय में एक मत यह हे कि इनका विवाह हुआ ओर बच्चे भीं हुए 
परन्तु वे सब दीवार के नीचे दबकर मर गये ओर यह विरक्त हो गये | दूसरा मत यह है 
कि इनका विवाह ही नहीं हुआ्आा और ये जीवन भर फकीर ही रहे, एक साधु महात्मा। 

मलिक यूसुफ, सालार खादिम, मियाँ सलोने ओर शेख बड़े ये चारों मुहम्मद 
जायसी के मित्र थे, जिनके उल्लेख कवि ने वही एृष्ट ५७३, ५४, ५५, ५६ पर 
किया है । 

जायंसी का शरीर विकृत था। उनकी एक आँख और उनका एक कान 
बेकाम थे | 

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीर थे और लोगों में इनकी बहुत बड़ी मान्यता 
था हल ओलिया की शिष्य-परम्परा में आने वाले अशरफ़ नहाँगीर जायसी के 
शुद थे। 


जायसी की जीवनी १४ 


जायसी का सम्बन्ध अमेठी के राजा से बहुत घनिष्ट था और वह इनका बड़ा 
मान करते थे | अमेटी के पास ही जंगल में इनकी कुटिया थी ओर अपने जीवन के 
ग्रंतिम दिनों में यह यहीं रहते थे | यहीं पर एक दिन एक शिकारी की गोली से इनकी 
मृत्यु हुई और यहीं पर इनकी कब्र भी मिलती हैं। कहते हैं इसे अमेठो के राजा ने ही 
बनवाया था । 

संत्तिप्त 

१, जायसी का नाम मुहम्मद था । 

२. जायसी की जन्म ६०६ हिजरी में जायस में हंग्रा था । 

३. जायसी के पिता का नाम मलिक शेंख ममरेज़ या मलिक राजे अ्रशरफ था। 
माता का नाम अबिदित है । 

४, मलिक शेख मुजफ्फ और मलिक शेख हाफिज इनक दो भाई थे । 

५. मलिक यूसुफ, सालार खादिम, मियां सलौन और शेख बड़े इनके चार 
मित्र थे। 
६. जायसी की एक शंख और एक कान खराव थे। यह बहुत कुरूप थे। 

७. यह निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परम्परा की जायस वाली श्ञाखा के 
झ्रशरफ़ जहांगीर के शिष्य थे । 

८, यह हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों फकीरों का सत्संग करते थे । 

६. एक मत इन्हें विवाहित श्रौर दूसरा श्रविवाहित मानता है। विवाहित 
मानने वाले कहते हैं इनके परिवार का एक दीवार के नीचे दबकर नाश हुआ जिससे 
वैराग्य में इनकी और भी भ्रनुरक्ति हुई। 

१०, जीवन के अतिम काल में यह श्रमेठी के पास जंगल म॑ रहते थे | यही एक 
क्षिकारा की गोली से इनकी मृत्यु हुई । 

११, अमेठी के जा, जो इनके भक्त थे, ने यश पर इनकी कन्न बनवांदी थी। 


अध्याय २ हु 
प्रेम मार्गीय विचारधारा तथा समकालीन परिस्थियां 


हिन्द ओर मुसलमान संस्कृति का सम्पक 

प्रेम-काव्य का हिन्दी साहित्य में प्रवेश विशेष रूप स मुसलमान छफ़ा कॉवया 

द्वारा ही हुआ । भारत में सूफी सिद्धान्तों का प्रवेश बारहती शताब्दी में हुआ | यो मारतोय 
था मुसलमानी संस्कृति का पारस्परिक मेल-जोल तो नवीीं शताब्दी से बढ़ना प्रारम्भ ह। 

गया था । मौलाना सैयद सुलेमानी नदवबी ने अरब ओर भारत के सम्बन्ध मैं यह लिखा 
है कि सूफी मत के प्रभाव स्वरूप हिन्दू मुसलमान बने और बहुत से मुसलमानों ने मूर्ति-्पूजा 
प्रारम्भ कर दी | इसके अतिरिक्त जो जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन हुआ्रा उसते धर्म की प्रतिष्ठा 
नहीं होती | 

धर्म-प्रतिष्ठा का सम्बन्ध लोगों के स्व्रामाविक प्रवाह से सम्बन्ध रखता है | यूफ 
संतों का भारतीय जनता पर प्रभाव पड़ा | इसका मुख्य कारण उनका सालिक जीवन श्रोर 
सरल मनोबृति था| इसी से उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने का कारण बना। सूफ़ो मत 
के भारत में अपनाये जाने का दूसरा प्रशलल कारण यह रहा कि सूफी मत में वेदान्त के 
सभी लक्षण मिलते हैँ ओर यदि उसे वेदान्त का रूपान्तर मी कह दिया जाये तो कुछ 
विशेष अनुचित नहीं होगा। सूको धर्म को निर्मायणु-शली का अ्रध्ययन करने पर मालूम 
देता है कि उसमें सम्मवतः वेदान्तिक सिद्धान्तों का हाथ रहा हो। 'कलेला दमना? बेरूनी 
के मंतानुसार पंचतंत्र' का अनुवाद है | फारसी में यह पुस्तक दूसरी हिजरी मैं अनुदित 
हुई । इस पुस्तक के लेखक का नाम 'बेद! है और प्रो० जखऊ अप॑नी “इंडिया! पुस्तक 
की भूमिका में वेद! नाम को 'वेदव्यास? मानते हैं। वेदव्यास वेद्ान्त के प्रमुख आचार्य 
हुए हें । 

ईसा की बारहबीं शताब्दी में मारत के अन्दर सूफ़ी मत आया। इस धर्म के 
निभ्नलिखित चार सम्प्रदाय मारत में आये : 

चिश्ती सम्प्रदाय ः बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में । 
२, सुहरावर्दी सम्प्रदाय : तेरददवीं शताब्दी के पूवाध में । 


प्रम मार्गीय विचारधारा तथा समकालीन परिस्थितियाँ १७ 


३. कादरी सम्प्रदाय : पंद्रबीं शताब्दी के उत्तराध॑ में । 

४. नक्शबंदी सम्प्रदाय : सोलहवीं शताब्दी के उत्तराध में । 

ये सम्प्रदाय भारत में तुर्किस्तिन, ईरान ओर अफगानिस्तान से विविध समन्‍्तों 
द्वारा भारत में प्रचारित हुए। ये सम्प्रदाय राजाश्रय प्राप्त करके भारत मैं नहीं आगये। 
इनका कोई संगठन भी नहीं था। इन सम्प्रदायों के सन्‍्त अपनी प्ररणाओं के फलस्वरूप 
भारत में आये | इन सन्‍्तों की साधना से जनता प्रभावित होती थी और राजाओं पर भी 
उनका प्रमातव पड़ता था। आचरण की पवित्रता और सात्विकता ही इनका बल था, इनके 
मत-प्रचार-साधन था | ये सरल तथा सहिष्णु व्यक्ति थे। हिन्दू धर्म के निपष्ठामान 
धामिक संतों का सत्संग करते थे और उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना इनमें रहती 
थी । ये कद रनन्‍्थी नहों थे । उदारता और हृदय की विशालता इनमें कृट-कृट कर भरी 
थी। अनुभव-सन्नय के विएये विविध स्थानों का श्रमण करते थे ओर विद्वानों से भेट 
करते थे | बात सदा मीठो ही कहते थे। दूसरों को भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली स्पष्ट- 
वादी कपीर-प्रवृत्ति इनमें नहीं थी | सूफो घर्म का प्रसार भारत में पूर्ण शान्ति ओर अहिसा 
के सिद्धान्तों पर चलकर हुआ | यह इस्लाम का वह रूप नहीं था जो तलवार की धार 
पर चलकर या रक्त को सरिता में बदकर मारत-भूमि पर आया हो। प्रेम, आत्मीयता, 
सरलता ओर सच्चरित्रता के सहारे यह विचार-थारा भारत में फैली और इससे इस्लाम 
के प्रसार में योग मिला । यह स्थायी योग था जिसने जनता के दिलों में घर किया । 
किसी भय या आतड़्ू के कारण इसका प्रसार नहीं हुआ | 


चारों सम्प्रदायों की एकता 

जिस प्रकार वेष्ण॒व सम्प्रदाय को विविध शाखाएँ हैँ, परन्तु उनके मूल सिद्धान्तों में 
कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार सूफी मत के भो मूल सिद्धान्त एक समान हैं, जो इन चारों 
सम्प्रदायों को मान्य हैं और वीं पर इन सत्र को एकता स्थापित होती हे । ये चारों ही 
सम्प्रदाय, जहाँ तक इनका धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता का सम्बन्ध है, अत्यन्त 
उदार, सरल, सरस और प्रेमपूर्ण हैं। एकेश्वस्वाद के ये सभी पक्षपाती हैं । बहुत से देवी 
देवताओं में इनकी थ्रास्था नहीं थी। इन सम्प्रदायों का मत भी धार्मिक आचरण के क्षेत्र 
में है । धर्म के बहिर रूप का जहाँ सम्बन्ध हे वहाँ कुछ भेद पेदा होता है ! चिश्ती और 
कादरी सम्प्रदायों में संगीत को विशेष महत्र दिया गया है। अन्य दो सम्प्रदायों में संगीत 
को वह मदहत प्राप्त नहों | दूसरे दोनों सम्प्रदायों में नृत्य तथा संगीत धामिक दृश्कोण 
से गलत है, अनुचित हे | चारों हो सम्प्रदाय सरल मार्ग से ईश्वरोपासना ,के पक्षपाती 
हैं। प्रेम समी का साधन है । 

सूफ़ी धर्म ने सामाजिक एकता का प्रचार किया | किसी भी जाति का कोर व्यक्ति 
क्यों न हो; जो इस्ताम धर्म को स्व्रोकार करता था वह सम्मान ओर श्रद्धा की दृष्टि से 
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देखा जाता था। उसके पूर्व-संस्कारों की रस्सियों मैं जकड़ा हुआ उसका यह जीवन मुक्त 
समभा जाता था और वह अन्तर्जातीय विवाह इत्यादि सम्बन्ध स्थापित कर सकता था। 
धर्म के सभी अधिकारों का उपभोग वह अपने जीवन-स्तर को छैँचा लेजाने के 
लिए कर सकता था | व्वक्ति के बड़प्पन को मापने का मापदण्ड इनके पास उसके जीवन 
की सरलता, नम्नता, प्रेम ओर सहानुभूति थे, न कि उनको जाति, वण या वर्ग | ये सभी 
भेदभाव सूफी विचारधारा में नगण्य हो गये | अपने इन्हीं गुणों के कारण इनके धर्म प्रचा- 
रकों ने जनता ओर राजकीय अमलों में महत्ता प्राप्त की | सरकारी न्यायाधीश भी इनका 
आदर करते थे। इन्हें सब लोग मलिक, शेख, खलीफ़ा, मोमिन इत्यादि आदरसूप्चक 
शब्दों से सम्बोधित करते थे । 
जनता पर प्रभाव 
सूफी सम्प्रदाय ने सामाजिक उत्थान का यह नया मार्ग प्रदर्शित क्या | यह टीक है 
कि अपने को उं।ची कहने वाली जातियों का इससे विरोध हुआ और उन लोगों ने इसे 
अपनाने से इंकार कर दिया परन्तु भारत की जनता का वह प्रधान अंग नहीं था। देश 
की गिरी हुई जातियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपने 
जीवनोत्थान के लिए. अपनाया । सूफी संतों के चमत्कारों से प्रमावित होकर लाखों हिन्दू 
अपने जन्म जन्मान्तर को कर्मवादी बंधनों से मुक्त करके मुसलमान बन गये | सूफ्फी सिद्धांत 
का प्रसार इस प्रकार जनता में हुआ और इन सम्प्रदायों की नींव पड़ी । 
एर सम्प्रदाय 
चिशती सम्प्रदाय: ख्वाजा अब्दुल्लाह चिश्ती ँ बिश्ती-सम्प्रदाय के आदि 
प्रवतेक हैं | इतकी मृत्यु सन्‌ ६६६ में हुई। सीस्तान के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती इस सम्प्र- 
दाय को मारत में लाये, जिनका समय सन्‌ ११४१ और १२२६ के बीच का हे। सन्‌ 
११६२ के आसपास आपने भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचार किया। ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिश्ती को पर्यटन का विशेष शोक था। पर्यटन के दोरान में आपने खुरासान, नेशापुर 
इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया और बहुत से साधु-संतों का सत्संग किया । ख्वाजा 
उसमान चिश्ती हारूनी के शिष्य रहे हैं ओर बहुत निकट से उन्होंने उनके सिद्धान्तों और 
मान्यताओं का निरीक्षण किया, परखा और अपने जीवन में घटाया | मक्का और मदीना 
की यात्रा के दौरान में इनकी भेट शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ओर शेख अब्दुल कादिर 
जीलानी से भी हुई और पारस्परिक विचार विमघ भी हुआ्आा | शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण- 
सेना के साथ सन्‌ ११६२ ३० में यह भारत आये और सन्‌ ११६५ में अजमेर की यात्रा 
की। अजमेर को ही आपने अपनां प्रधान केन्द्र बनाया | ६३ वष की आयु में यहीं पर 
आपका सन्‌ १२३६ मेँ देदान्त हुआ । दिल्ली के प्रसिद्ध विद्वान ख्वाजा हसन निजामी 
इन्हीं के वंशज हैं | भारत के सूफी सम्प्रदायों में यह सबसे पहिला सम्प्रदाय है | इस 
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सम्प्रदाय के लोगों की संख्या भी अन्य अक्ष्से अधिक हे | मुगल सम्राटों पर इस सम्प्र- 
दाय के सूफी फकीरों का काफी प्रभाव रहा है | शेख सलोम चिश्ती जिनके आशीर्वाद 
अकबर के पुत्र हुआ माना जाता है इसी सम्प्रदाय के फकीर थे। मारत में इसके कई 

न्द्र हैं और जेसा ऊपर लिख चुके हैं, प्रधान केन्द्र अजमेर ब्रै | प्रतिवफ देश 
के कोने-कोने से लाखों मुसलमान ज्यास्त करने के लिए जाते हैं । 

२, सड़रावर्दी सम्प्रदाय : सुदरावदी सम्शादाय का प्रचार मारत मैं सव प्रथम 
सैययद जलालुद्दोन सुर्खपोश ने किया । यह समय सन्‌ ११६६ से १२६१ के बीच का 
है । जलालुद्दीन सुर्खपोश का जन्म बुखाग में हुआ था परन्तु यह स्थायी रूप से ऊँच 
( सिंध ) में रहे | भारत के अनेकों स्थानों मैं आपने अपने मत का प्रचार ओर प्रसार 
किया | सिंध, पंजाब ओर गुजरात में आपने अपने मत के केन्द्र स्थापित किये | सुहरावदी 
सम्प्रदाय मैं बहुत से प्रतिमाशाली तथा ख्याति प्राप्त संत फक्कीर हुए हैँ | इस सम्प्रदाय 
ने वास्तव में सब्र सम्प्रदायों से अधिक प्रतिभाशाली महात्मा पेढठा किये और इस सम्प्र- 
दाय का प्रचार भी भारत मैं अन्य तीन सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक हुआ | 

सैयद जलालुद्दोन सुर्खपोश के पौत्र जलाल इब्नअहमद कबीर मखदूम-इ 
जहानिया के नाम से मशहूर हुए । इन्होंने छुत्तीत बार मकके की यात्रा की । जलाल 
इब्नअहमद के पुत्र सेयट मुहम्मद शाह आलम की प्रसिद्धि इनके पिता से भी अधिक 
हुई | इनकी मृत्यु सन्‌ १४७४ ई० में हुई | इनकी कब्र अहमदाबाद के नजुदीक रसूला 
बाद में हे । 

इस प्रकार इस सम्प्रदाय का प्रथम प्रसार सिंध, पंजात में होकर फिर एक दम 
बंगाल ओर बिहार तक पहुँच गया । इस सम्प्रदाय के संतों का प्रभाव जनता तथा राज 
कमचारियों तथा राजाओं पर भी पड़ा । बंगाल के राजा कंस के पत्र जठमाल ने अपना 
धर्म इस सम्प्रदाय के प्रभाव में आकर किया । इन्होंने 'जादू जलालुद्दोन! नाम से प्रसिद्धि 

| राजवंशों में श्रद्धा पाकर यह सम्प्रदाय काफी फला-फूला और इसका प्रंसार बह्दुत 
तीत्र गति के साथ हुआ 

२. कादरी सम्प्रदाय : बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी कादरी सम्प्र- 
दाय के आदि प्रवतेक हे | इनका समय सन्‌ १०७८ से ११६६ ३० तक का माना जाता 
हैं। लोकप्रियता के नाते यह सम्प्रदाय भी कुछ कम महत्पूर्ण नहीं है । - अब्दुल कादिर 
जीलानी एक प्रतिभा सम्पन्न, शालीन, सरल तथा प्रभावशाली व्यक्तिव के व्यक्ति थे। 
इनके इन पघरित्र-गुणों के कारण सम्प्रदाय के प्रसार में बहुत महत्वपूण योग मिला। 
उत्कट प्रेमावेश और असीम भावुकतापूर्ण व्यवहार इनके सिद्धान्तों की विशेषता है। 
इस्लाम का सरस प्रचार इसी सम्प्रदाय द्वारा हुआ । सूफी फकीरों में अब्दुल कादिर 
जीलानी का एक महत्वपूर्ण स्थान हे ओर उनके प्रति मान्यता अन्य सम्प्रदायों के व्यक्तियों: 
में भी कम नहीं हे। 
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अब्दुल कादिर जीलानी के वंशज सेयद बंदगी मुहम्मद गौस इस सम्प्रदाय को 
भाग्त में लाये। सब प्रथम इसका प्रारम्भ मी सिंध में ही हुआ । सेयद जलालुद्दीन सुख- 
पोश के द्वारा अपनाये गये ऊँच ( सिंध ) नामक स्थान ही आपने भी अपने निवास -स्थान 
के निमित्त चुना | सन १५१७ ई० में झँच में ही मुहम्मद गोस का देहावसान हुआ । 
इनका मृत्यु संचत्‌ १५१७ ई० है। इस सम्प्रदाय की उत्कट भावुक़ता ने भारतीय भक्ति 
का दामन इतने निकट से छुआ कि आम जनता में इसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गईं। 
भारतीय भक्ति -भावना और इनका प्रेम पद्धति में सामंजस्य स्थापित हुआ । इस सम्प्रदाय 
के संतों की चमत्कार पूर्ण किंवद तियाँ आज भी कम प्रचलित नहीं हैँ | यों तो इस मंत का 
प्रसार समस्त उत्तरी भारत में रहा परन्तु काश्मीर में विशेष रूप से इसकी प्रभुता स्थापित 

हुईं | कविवर गजाली, प्रसिद्ध सूफ़ो कवि, इसी सम्प्रदाय से थे । 

४. नक्शबंदी सम्प्रदाय तुकिस्तान के ख्वाजा वहा अल-दीन नकक्‍्शबन्द इस 
सम्प्रदाय के आदि प्रवतक थे। सन्‌ १३८६ ई० मैं इनका देहावसान हुआ । भारत में 
नक्शत्रंदी सम्प्रदाय के प्रसार का श्रेय ख्वाजा मुहम्मद वाकी गिल्लाह बेरंग को पहुँचता 
है | मुहम्मद बाकी गिल्लाह का देहावसान सन्‌ १६०३ ई० में हुग्रा शेत्र अहमद फारूकी 
सरहिन्द वालों को भी कुछ विद्वान लोग इस सम्प्रदाय का भारत मे प्रथम प्रवतेक मानते 
हैं । इनकी मृत्यु सन्‌ १६२५ ३० हे | नक्शबन्दी सम्प्रदाय का प्रकाश भारत में उक्त 
तीनों सम्प्रदायों की अ्रपेज्ञा बहुत कम हुआ | इसका प्रधान कारण यही था कि विचारों 
का वह सरल ओर भावनात्मक प्रवाह जो अन्य तीनों सम्प्रदायों में मिलता था, उनका 
इसमें लोप रहा | इस सम्प्रदाय की विचारधारा काफी जटिल थी जिसकी गुत्थियाँ सुल- 
माना साधारण व्यक्तियों का कार्य नहीं था| साधारण ,लोगों के मनोवेज्ञानिक स्तर से 
ऊपर इस सम्प्रदाय के लिए बाते करते थे, जिनमें जनता रुचि नहीं ले सकी | इनका 
तक जाल काफी क्लिष्ट था ओर वह प्रेम-प्रवाह का सरल साधन नहीं बन सकता था। 
इसीलिए इस सम्प्रदाय का प्रसार काफी सीमित रहा | लोक-रुचि में यह वह पेठ पेदा 
नहीं कर सका जो इससे पूव भारत में प्रचारित होनेवाले सम्प्रदायों न की । 

प्रसार 

उक्त चार धाराश्रों में बहकर सूफी मत और इस्लाम घर्म॑ का प्रचार भारत की 
जनता में हुआ | मारत का वह जन-समुदाय, जिसके प्रति अपने को उच्च वर्गीय हिन्दू 
कहलाने वाले इज्जत के पेत्िक ठेकेदारों का व्यवहार प्रूणापूर्ण था, इस्लाम धर्म के 
इन सम्प्रदायों की ओर आकृष्ट हुए ओर उन्होंने काफी बड़ी संख्या में अपना मत परिव- 
सन किया । शासन करने वाले धर्म का धर्मावभलम्त्री होने का प्रलोमन तथा सामाजिक 
विषमताओं से मुक्ति पाने को उत्कट आकांच्षा ने निम्नवर्गीय जनता को उस ओर भुकने 
क्रे लिए प्रोत्साहित किया । इन्हीं कारणों के फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति इन सम्प्रदायों में 
दीक्षित हो गये | 


प्रेम मार्गीय विचारधारा तथा समकालीन परिस्थितियाँ २१ 


देश की राजनेतिक स्थिति 
जायसी का रचना-काल महाकवि कब्रीर से लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ आता 
है । लगभग सन्‌ १४४० के आसपास का यद समय था | जायसी ने मसनवी की रूढ़ि 
का पालन करते द्ुुए 'शाहे-वक्‍्त? के रूप में शेरशाह को तारीफ की है । 
शेरशाह देहली सुलतानू | चारहु खंड तप जस भानू॥ 
ओही छाज र।ज ओ पाटू । सब राजे भुद्द धरा ललाहू ॥ 
जाति सूर ओ खॉँडे सरा | ओर बुधिवंत सबे गुन पूरा॥ 
सर नवाए नव खेंड वई। साबड दोप दुनी सब नई 
पदमावत एप्‌० * 
राजन तिक स्थिति इस समय उतनी अ्व्यवस्थित नहीं थी कि जनता में पहिले 
जेसी आतंक की भावना रही हो । मुसलमानों को हिन्दुश्रों के सम्पक में आगे काफी दिन 
हो गये थे आर राज्य-व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित थी। सामंतशाही का दौर 
तो वह था ही, जिसमें हिन्दू तथा मुसलमान राजों के व्यवहार करीज-करीब एकसे ही थे। 
शेरशाह का पदमावती के रूप पर रीभकर श्राक्रमण करनेवाली बात बिल्कुल बेसी ही है 
जैसे किसी हिन्दू राजा द्वारा किसो दूसरे राजा पर उसकी कन्या को अपहरण करने के 
लिए. आक्रमण कर देना | 
वैसे देश ओर समाज का चित्रण कवि ने नहीं के बराबर ही किया है । कवि का 
यह ग्रन्थ भावना ग्रोर कल्पना प्रधान हा उत्तराध ऐतिहासिक हे जिसमें राजपूतों 
की वीरता और डटकर दुश्मन का सामना करने की क्षमता ओर साहस का आभास 
मिलता है । उनकी होशिय्रारी और राजनेतिक दाव पचों का भी पालकियों मैं लुहारों और 
राजपूतों को भेजकर श्रपने राजा को छुड़ालाने से मिलता है और अन्त में अपने पतियों 
को अपने देश को रक्षा में मिटा हुआ देखकर जोहर की प्रथा द्वारा हँसते-हंसते जलजाने 
के इतिहास का भी विवरण है। इस प्रकार कुछ राजनंतिक और कुछ सामाजिक तत्व 
ग्रन्थ में मिलते है | यही समय की राजनीति और समाज व्यवस्था का प्रमाव था। 
जनता पर शभ्रभाव 
सूफी ग्रन्थों का प्रभाव घामिऊ सामंजस्य के रूप में जनता पर कुछु बहुत अधिक 
नहीं हो सका | इन सम्प्रदायों को अपनाने वाले केवल मुसलमान लोग ही थे, हाँ उनमें 
वे मुसलमान अवश्य थे जिन्हें तलवार के जोर से मुसलमान बनाया गया था और मुसल- 
मान बनाकर फिर अपनी ऊँची कोमों के बराबर नहीं बिठल्ञाया गया था। सूफी धम्र ने 
उन सब्रकों एक साथ रखने का प्रयत्न किया और प्रेम-साधना केक्षेत्र में छोटे बड़े के 
बन्धनों को ढीला कर दिया । सूफो धर्म में वेष्णव मक्ति का रूप मिलता है। यह उसके 
काफी निकट है, कुछ मूल सिद्धान्तों को छोड़र इसीलिए हिद्दू. जनता को भी यह 
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प्रभावित कर सकता था परन्तु उसके अन्दर इसकी पेठ इतनी अ्रधिक न हो सकी | फिर इस मत 
के प्रचारकों ने जिन ग्रन्थों की रचना की उनका मह्त साहित्य की दृष्टि से चाहे जितना भी 
हो परन्तु प्रचार ओर धार्मिक दृष्टि कोण के नाते उसे वह स्थान प्राप्त नहों हे | तुलसी की 
रामायण और 'सूर-सागर की जो पेठ जनता में हुई वह सूफी फक्रीरों के साहित्य को न 
हो सकी । सूफ़ियों की प्रेम अभिव्यंजत जनता न समझ सकी और इसीलिए उसका कम 
प्रभाव रहा । 
संत्तिप्त 
१ सूफी धर्म के चार सम्प्रदाय बने | 

(अर) चिश्ती सम्प्रदाय । 

(ग्रा) सुहरावर्दी सम्प्रदाय । 

(इ) कादरी सम्प्रदाय । 

(ई) नक्शबन्दी सम्प्रदाय । 

२ चारों का ही प्रचार भारत में हुआ । सिध, भ्रजमेर, बंगाल इसके प्रचार 
प्रधान क्षेत्र रहे । 

३ इस मत का प्रचार हिन्दुओं मे अधित नहीं घुस सका, हालाँ कि हिंदुश्रों 
के साथ इसका पारस्परिक सभ्प्कं काफी रहा और उसमें कटुता भी नही रहो । 

४ वह मत तलवार के आधार फ्र फलकर प्रम और मोहब्बत के श्राधार 
पर फंला । « 

५ राजनंतिक दशा ग्रत्यन्त स्थिला न होने पर भी हिंदुओं की पराधीनता 
का समय तो था ही। कुछ हिंदू राजे थे जिन्हें मुसलमानी हमलों का भय रहता था। 
परन्तु हमला होने पर वे सामना खूब डटकर करते थे श्र श्रत समय तक हार नहीं 
मानते थे । पुरुषों के मरने के पश्चात्‌ स्त्रियाँ सती हो जाती थीं । 


अध्याय ३ 


जायसो की रचनाएँ ओर उनकी भाषा 


महाकवि जायसी के ग्रन्थों की उपलब्ध नामावली निम्नलिखित है ; 


१, पदमावत ११, मुकहरा नामा 
२. अखरावट १२. मुखरा नामा 
३. आखिरी कलाम १३, पोस्ती नामा 
४. सखरावबत १४. मुहरानामा (होली नामा) 
५. चंपावत १५, नेनावत 
६. इतरावत १६. स्फुट छुंद 
७, मटकावत १७, कहार नामा 
८, चित्रावत १८, मेखरावट नामा 
8, खुवा नामा १६, धनावते 
१०, मोराई नामा २०. सोरठ 


२१. परमार्थ जपजी । 

उक्त ग्रन्थों में पदमावत, अखरावट और आखिरी कलाम प्रकाशित 
हो चुके हैँ। इनके स्वरूग, भाषा, विषय तथा अन्य ज्ञानकारी के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करना कठिन नहीं | इन रचनाओं के अन्दर कवि का नाम अनेकों स्थानों पर 
दोहराया गया है | यह इस बात ढा स्पष्ट प्रमाण है कि ये रचनाएँ जायसो कृत हैं। 
ग्रन्थ २ से १४ तथा १८ का उल्लेख बही में मिलता है । ग्रन्थ १५ का उल्लेख आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने जा० ग्र० के भूमिका भाग प्रृष्ट १६ पर किया हे। ग्रन्थ १६ का 
उल्लेख सेयद कल्त्रे मुस्तफा ने मलिक मुहम्मद जायसी? (१६४१) प्रृष्ठ १६४ में किया 
हे ग्रन्थ १७ का उल्लेख ना० प्र० प० भाग १४ के ४१८ प्रष्ठ पर मिलता है। 
अंतिम तीन ग्रन्थों का उल्लेख तासी ने. 'इस्तवाद दला लितैशत्यूर प्दूई एऐंदुस्तानी-- 
भाग २ (१८७०) पृष्ठ ६८ पर किया है | तासी का कथन हे कि सोरठ तथा जयजी 
की पांडलिपियाँ “बंगाल एशियाटिक सोसाइटी” में श्रोर घनावत की प्रति डा० स्प्रेंगर के 
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पास है | इनके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों के हमें केवल नाम भात्र ही उपलब्ध हैं ओर वे भी 
जन-श्र्‌ तियों के आधार द्वारा पांडलिपियाँ अ्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सकीं । पोस्तीनामे 
के विषय मैं एक किंवदंती प्रचलित है जिसका उल्लेख हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं । 
इसकी दो पंक्तियाँ भी मिलती हैं : 
जब पुस्ती मां लागे पात । पुस्ती बृूद नो-नो हात ॥। 
जब पुस्ती मां लागे फूल । तब पुस्ती मटकावे कूल ॥'* 

इन पंक्तियों को भी विश्वसनीय मान लेना भूल ही है | प्रथम अध्याय मैं आई 
किंवदंती में मुबारक शाद बोदले ने जायसी के चोदह ग्रन्थों की ओर संकेत किया हे। ये 
'चोदह ग्रन्थ उक्त २१ में से प्रथम चौदह हें । 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ स्फुट पद भी मिलते हैँ परन्तु उनकी भी मान्यता 
संदिग्द ही है | स्फुट काव्य के कुछ नमूने कल्बे मुस्तफ़ा ने उद्धरणों के रूप में दिये हें। 
ला० सीताराम ने जायसी के सात ग्रन्थ स्वीकार किये हैं। उनकी मान्यता का आधार 
अवध गजटियर हे । | 

हम यहाँ जायसी के नाम के साथ केवल तीन रचनाश्रों को ही जोड़ते हें जिनके विषय 
में विशेष संदिग्द्ृता का कोई कारण नहीं | ये अन्थ पदमावत, अखरावट और आखिरी 
कलाम हें । 

पदमावत 

नाम: पदसावत का नाम विद्वानों ने पढमावत, प्मावत, पदुमावति श्रौर 
पद्मावती करके लिखा है | यदि तत्समता के दृष्टिकोण से विचार क़रे तो यह नाम 
पद्मावती? होना चाहिये परन्तु जायसी ने पद्मावती शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा 
क्योंकि उनकी भाषा विशुद्ध अवधी है और उसमें तत्समता का अमाव है। फिर यदि 
श्रवधी के सामान्य नियमों को काम में लाये तो इसका नाम पदमावत के स्थान पर 
पदमावति होना चाहिए परन्तु आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी ग्रन्थावली में इसका 
नामकरण 'पदमावत” ही किया है । हम अ्ब्र प्रचलित पदमावत नाम को मान्यता देते हुए. 
ओर इसमें कोई नूँई फेर बदल करना उचित नहीं समभते । 

पदमावती का रचना-काल : पदमाव्रत की रचना श्रंतसांज्ष के अनुसार कवि 
ने हिजरी ६४७ ईसवों सन्‌ १४४० में की थी। इसी स्थान पर सामायिक राजा शेरशाह 
सूरी का भी कवि ने यश-गान डिया हे। शेरशाह लगभग १५४४० ३० में गद्दों पर बैठा 
था। इसलिये यह सन्‌ ठीक प्रतीत होता है | कवि. लिखता है : 

सन्‌ नोसे; सेंतालिस अहा। 
कथा आरम्भ बन कवि कहा ॥* 


$ डा० कमल कुलश्रष्ठ कृत मलिक महम्मद जायसी-भाग १ - एष्ठ २२ 
यह पाठ ग्रियर्सन तथा सुधाकर द्विवेदी ने पदमावति पृष्ठ ३५ पर किया है । 
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उक्त पैक्ति जा ० ग्र० ६ पर इस प्रकार मिलती हैः 
सन्‌ नौ से सत्ताइस श्रहा । 
कथा अरम्म बेन कवि कहा। 

हिजरी ६२७ सन्‌ १५२० ई० के पास पड़ता हे ओर इस समय भारत में इब्राहीम 
लोदी राज्य करता था । शेरशाह का राज्य सन्‌ १५४० से शुरू होता है । फिर कवि ने 
समसामयिक राजा के रूप में शेरशाह का चित्रण क्‍यों किया £ इस विषय मैं विद्वानों का 
मत है कि कवि से उक्त पक्ति में 'अहा' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया द ! हो सकता 
हे ग्रन्थ समाप्त होने पर भूमिका लिखते समय शेरशाह का राज्य आ गया हो और 
उसका वर्णुन कवि ने किया हो : 

६४७ हिजरी यों भी गलत जचता है कि कब्रि ने आखिरी कलाम अथांत्‌ आखिरी 
रचना का उच्कनाकाल ६३६ हिजरी कहा है: 

नो सो बरस छुत्तिस जब भए । 
तब एह्ो कथा के शआ्राखर कहे ॥ 
जा० ग्र० पृष्ठ २े८पण 

जब कवि की आखिरी रचना ही ६३६ हिजरी में लिखी गई तो माला पद्मावत ६४७ 
में किस प्रकार लिखी जा सकती थी। पद्मावत का रचना-काल इस प्रकार ६२७ हिजरी 
सन्‌ १५२७ ई० ही ठोक ठहरता हे | सन १५२७ में ही जायसी ने पदमावत को रचना 
प्रारम्भ को होगी । 

: दमावत के अनुवाद ओर संस्करण॒ः पदमावत का अनुवाद अ्रग्रेजी, बंगला, 
उदू', फारसी, खड़ीबोली, फ्रेंच, पश्तो इत्यादि भाषाओं में हो चुका है । इतनी भाषाओं 
में इस ग्रंथ का अनुवाद होना ही इस» लोकप्रियता प्रमाणित करता है। मूल पद्मावती 
के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं: 

(१) पद्मावतः पद्मावत का सतसे पहला संस्करण सन श्द८१ मैं पद्मावत नाम 
से नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ने प्रकाशित किया | इसका पाठ बहुत अशुद्ध है । 

( २) पद्मावतः का एक संस्करण सन्‌ श्य&४ ई० में. चन्द्रप्रभा प्रेत काशी ने 
प्रकाशित किया | यह भी नवलकिशोर के संस्करण (मैं ही समान है । 

(२) पद्मावतः परिडित सुधा का ह्विवदी तथा ग्रियसन ने पद्मावत का पहला भाग 
सूली खण्डन का प्रकाशित कराया | इसका आधार बंगाल रायल एशियाण्कि सोसायटी 
में मिलने वाली प्रति है। यह संस्करण टीका सहित है । वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से 
यह संस्करण सबसे अच्छा हे । 

(४) पद्मावतः सन्‌ १६२७ में पद्मावत का एक संस्करण ला० भगवानदीन ने 
प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित कराया । यह रत्नसेन पद्मावती भेंट खण्ड तक 
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ही प्रकाशित किया गया है | किन पांडलिपियों के आधार पर इसका सम्पादन 
हुआ यह पुस्तक में नहीं दिया । 

(५) जायसी ग्रन्थावलीः पद्मावत के इस संस्करण का सम्पादन आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल ने किया है। इसका प्रकाशन सन्‌ १६२४ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा बनारस 
द्वारा हुआ। यह संस्करण विद्यार्थियों के दृष्टिकोश से सबसे अच्छा है। परन्तु आचार 
रामचन्द्र शुक्ल ने यह नहीं दिया कि इसका पाठ उन्होंने किस पांडलिपी के आधार 
पर किया । 

(६) पद्मावतीः डा० सूर्यकान्त शास्त्री ने सन १६३४ में पद्मावत का एक संस्क- 
रण पंजाब विश्वविद्यालग्, लाहोर से प्रकाशित करवाया । यह संस्करण भी सूलीखण्ड 
तक ही है ओर पं ० सुधाकर तथा ग्रियर्सन वाले संस्करण के पाठ की नकल हे । 

उक्त संस्करणों के अतिरिक्त पद्मावत के जो संस्करण प्रकाशित हुए है वे कोई विशेष 
महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

पद्मावत की कथा 


पद्मावत की कथा को जायसो ने ५७ खणटडोंमें वर्णित किया है ! कथा इस प्रकार हेः 

(१) स्तुति खंडः यह पद्मावत का प्रथम खंड है जिसमें कवि ने सृष्टि को 
बनाने वाले, पेंगम्बर, जायसी के चार मित्र, गुरु-परम्परा का उल्लेख मिलता है। इन 
सभी की कवि ने स्तुति तथा प्रशंसा की है । कवि ने अपना भी संक्षिप्त परिचय इस 
खंड में दिया है। पद्मावत लिखने के समय का संकेत भी इसी खंड में मिलता है । पूरी 
कथा की बहुत संत्लिप्त रूप रेखा इस खंड मे कवि ने प्रस्तुत की हे । 

(२) सिंहलद्ठीप वर्णैच-खंड : इस खंड में कवि सात द्वीपों का उल्लेख करता 
हू और फिर उन सातों द्वीपों में कवि सिंहलद्वीप की श्रेष्ठता वर्णित करता है। सिंहइल 
द्वीप के राजा गंधवंसेन का कवि परिचय देता हैं। सिहलद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य की 
सराहना करता है | कुआ, बावड़ी, मोदक, पनिह्ारियाँ, ताल-तालाब, सिहल नगर, ऊँचे मकान 
बाजार, वेश्या, मालिन, पंडित, नट, ठग, नाटक करने वाले, घिड़ियों का खेल दिखलाने 
वाले और इसी प्रकार अनेक चीजों का कवि वर्णन करके वहाँ का वातावरण पेदा करता 
है | सिहलद्वीप की समृद्धि का वर्णन कवि खूब खुलकर प्रस्तुत करता है। द्वारों पर 
कोतवाल, 4िहलगढ़, कंचनवृक्ष, हाथी, धोड़े, रागसभा, राजमहल सभी का कलात्मक 
वर्णन इस खंड में मिलता हे | यहीं पर कवि गंधवसेन की पटरानी चंपावती का भी 
परिचय देता हे । सिंहलद्वोप के अनुपम सोंदर्य का कवि वर्णन करता है। 

सब संसार परथ में आए सातों दीप । 
एक दीप नहिं उत्तिम सिघल दीप समीप ॥ 
जा० ग्र० पृष्ठ १० 
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कु बरि बतीसो-लच्छुनी श्रस सब माँद अनूप । 
जावत सिंघतल्न दीप के सबे बखाने रूप ॥ 
जा० अर० पृष्ठ १८ 
(३) बन्म-खंड : चम्पावती और गधर्वेसेन के पद्मावती का जन्म होता हे। 
पद्मावती बहुत सुन्दर थी । उसके सौंदर्य का कवि ने अपूर्व वर्णन किया है : 
हते रूप में कन्या तेहि सरि पूज न कोइ । 
धनि देख रुपवंता जहाँ जन्म अस होइ।॥। 
पद्मावती ने पॉँच वर्ष की आयु में विद्या पढ़ना आर्म्म किया | पद्मावती के बारह 
वर्ष की होने पर गधर्वसेन ने सात खंडवाले महल में उसके अलग रहने की व्यवस्था 
की । यहाँ उसकी सखियाँ उसके पास आती थीं । पद्मावती का एक प्रिय हीरामन तोता 
था। जो महा पंडित और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। गंधर्व सेन को अपने यश और 
वेमव पर अ्रभिमान था इसी लिए वह पद्मावती का विवाह किसी से करना नहीं चाहता 
था, पद्मावती इस स्थिति में एक बन्दिनी के समान थी | एक दिन जब उसे कामदेब ने 
सताया, तो वह हीरामन तोते से बोली ; 
सुनु हीरामनि कहों बुकाई। दिन-दिन मदन सतावे आई ॥ 
पिता हमारन चाले बाता। नत्नासहि बोल सके नहिं माता |। 
देस के बर मोहि आवहिं। पिता हमःर न आँख लगावहिं ।। 
जोबन मोर भयऊ जस गंगा । दह देह हम्ह लाग अ्नंगा ॥।”! 
इस पर हीरामन ने समझाकर कहा : 
“आज्ञा देड दुखों फिरि देसा । तोहि जोग बरि मिले नरेसा ॥” 
तोते की यह बात किसी दुजन ने सुन ली। बात राज्ञा के कानों तक पहुँच गईं 
ओर राजा ने तुरत्त तोते को मखाने की आज्ञा दे दी। परन्तु जब तक मारने वाले वहाँ आये, 
रानी ने तोते को छुपा दिया । इसके पश्चात्‌ तोते ने यहाँ रहना उचित नहीं समझा और 
वह रानी से बोला कि जब राजा ही रूठ गये तो उसका वहाँ सुरक्षित रहना भला ऊफ्रिस 
प्रकार संम्भव हो सकता हे: 
सुश्रद रहे खुरुक जिउ, अबहिं काल सो आव। 
सत्र अद्दै जो करिया, कबहुँ सो बोरे नाव॥ 


(४) मानसरोदक खंड : एक दिन पूर्णमासी को पद्मावतो अपनी सखियों के 
साथ मानसरोवर पर गई | फिर सखियों के साथ खेल कूद के पश्चात्‌ पानी में जल क्रीड़ा 
के लिए, उतरी। वहाँ एक सखी का हार पानी में गिर गया जिससे वह रोने लगी । फिर 
वह हार आप से आप पानी पर तिर आया और उसे पाकर सभी सखियाँ प्रसन्‍न हो गई । 
वहाँ के सौंदर्य का कवि ने सुन्दर वर्णन किया है : 
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नयन जो देख। कँवल भा, निरसल नीर सरीर | 
हँसत जो देखा हंस भा, दमन जोति नग हीर )। 

(५) युआ-खंड़ ... पद्मावती जब मानसरोवर पर क्रोड़ा कर रही थी तो उसी 
समय हीरामन तोता पिंजड़े से उड़ गया । हीरामन जंगल में पहु चा तो वहाँ अन्य पत्तियों 
ने उसका सम्मान किवा | वह उन्हीं के साथ रहने लगा । 

एक दिन वहाँ ब्याघ ने आकर अपना जाल फेलाया और अन्य पक्षियों के साथ 
हौरामन भी उसमें फँस गया | व्याघ उसे अपने मात्रे में रखकर बेचने के लिए ले 
गया । 

(६) स्नसेन जन्म-ख ड : चित्तोड़ का राजा चित्रसेन था ! उसके रत्नसेन नामक 
पुत्र हुआ | रत्नसेन के सोभाग्य का वर्णन मुक्त कण्ठ से ज्योतिषियों ने किया। ज्योतिषियों ने 
यह भी बतलाया कि यह पद्मावती से विवाह करेगा और योग्य बनकर सिहल द्वीप जाएगा + 

सिंघल दीप जाइ यह पावे । सिद्ध होइ चित उर लेइ आव ।। 
भोग भोज जस माना, बिक्रम साका कीन्ह। 
परखि सो रतन पारखी, सूबे लखन लिखि दीन्ह ॥ 

(७) बॉनजारा खंड : चित्तोड़ का एक बनिजारा व्यापार करने के लिए सिंपल 
द्वीप गया। इस बनिजारे के साथ एक गरीत्र ब्राह्मण भी किसी से कुछ रुपया उधार 
लेकर गया | सिघलद्दीप के बाजागें में उस ब्राह्मण को सभी चीजें छँले दामों की मिलीं । 
वह निराश हो गया कि आखिर वहाँ से क्या खरीद करे। इसी समय व्याव हीरामन 
तोते को लेकर वहाँ पहुँच गया ब्राह्मण तोते के स्वणंवण को देखकर उस पर लालायित हो 
उठा | पंडित ने तोते से पूछा : 

“दहुँ-गुनवंत, कि निरगुन छूछा ।” 

इस पर तोते ने उत्तर दिया ; 

“हों बाम्हन और पंडित, कछु आपन गुन सोह । 
पढ़ के आगे जो पढ़ें, दुन ल्ञाभ तेदि होह॥” 

पंडित ने तोते को खरीद लिया और फिर वह अपने साथियों के साथ मिलकर 
चित्तोड़ की ओर चल पड़ा । जब वह जित्तौड़ पहुँचा तो चित्रसेन का देहावसान हो चुका 
था ओर रत्नसेन गद्दी पर बेठ गया था। रत्नसेन ने सुना कि सिघलद्वीप से बनिजारे 
आये हैं और उनमें एक ब्राह्मण एक तोता लाया है, राजा की आज्ञा से ब्राह्मण तोते को 
लेकर गजा के सामने पेश हुआ । राजा ने तोते से उसका गुण पूछा तो वह बोला : 

गुनी न कोई आप सराहा, जो बिकाह, गुन कहा सो चाहा॥ 

जो लगि गुन परगट नहिं हो३, ती लहि मरम न जाने कोई ॥ 
चतुर वेद हो पंडित, हीरा मन मोहिं नायें। 
पदुमावति सों , हेखों सेव करों तेहि ठादेँ॥ 
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राजा रलसेन ने जब यह सुना तो उन्होंने हीरामन तोते को मोल ले लिया। 

(८) नागमती सआ संवाद : तोता राजा के पास रहकर उसे पद्मावती की ओर 
आकर्षित करता था तो रत्नसेन को रानी ऋष्दी के मन में उसस जलन पेदा होती थी। 
एक दिन जब राजा रल्नसेन शिकार खेलने गये थे तो नागमती हीरामन के सामने अंगार 
करके आई ओर उससे पूछा : 

बोलहु सुश्रा पियारे नॉँहा। मोरे रूप कोह है जग माँहा ॥ 
हँसत सुआ पह आइ सो नारी | दीन्ह कसोटी ओओपनिवारा ॥ 
सुआ बानि कसि कछु कस सोना । सिंघल दीप तोर कस ल्ोना ॥ 
कोन रूप तोरी रूपसनी। दहूँ हों लोनि कि वें पदमिनी ॥ 
यह सुनकर तोता कितना स्पष्ट उत्तर देता है : 
सुमार रूप पद्मावति केरा | हसा सुआआा, रानी मुख हेरा ॥ 
जेहि सरवर मह-हंस न आवा । बगुला तेहि सर हँस कहावा ॥ 
हर 28 2९ 
का पूछुहु सिंघल के नारी । दिनहिं न पूजे ।नति अधियारी ॥ 
पुहुप सुवास सो तिन्‍्ह के काया। जहाँ साथ का बरनों पाया ॥ 

तोते के ये शब्द नागमती के जलम पर नमक की तरह लगे। उसे चिता हुई 

यदि इसने यही बात राजा से कही तः वह पद्चिनी को प्राप्त करने के लिए हो सकता 
है कि वह सिहल की ओर रवाना हो जार्थ | उसने चिढ़कर अपनी धाय से तोते को मार 
डालने के लिए. कहा, धाय तोते को ले तो गई परन्तु, यह जानकर कि वह राजा का 
प्रिय है, उसे मारा नहीं | र्नसेन ने शिकार से लौटन पर तोते की खोज की | नागमती ने 
'पूरा बृतांत कह सुनाया । राजा को इस पर क्रोित होते देखकर घाय तुरन्त तोता को ले 
आ्राई और तोता राजा +) दे दिया । 

(६) राजा सुआ संवाद खंड : इस खण्ड में राजा रलसेन तोते से नागमती 
की सच्ची बात पूछुता हे और तोता बात बतलाकर गंघर्वेसेन का परिचय देता है। साथ 
ही उसकी श्रत्यन्त सुन्दरी पद्मावती के रूप का भी वर्णुन करता हे : 

उग्बत सूर जस देखिय | चाँद छुप तेहि घूप । 
ऐसे सबे जाएदि छुपि। पद्मावति के रूप॥ 

पद्मवती के रूप का वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन के मन में प्रेम जाग्रत हो जाता 
है श्रोर तोते को पद्मावती का नख-सिख वर्णन करने का आदेश देते हैं 

जल श्रनूप, तु बरनेसि, नख सिख बरनु सिंगार । 
है मोहि भश्रास मिले के, जौ मेरवे करतार ॥ 

(१०) नख शिख खण्ड : इस खंड मेँ तोता पद्मावती का नख-शिख वर्णुन 
करता हे | वर्णन प्रारम्भ करते ही कहता है : 
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का सिंगार ओहि बरनों, राजा, ओहिक सिंगार श्रोहि पे छाजा॥ 

इसी प्रकार पूण नख शिख वर्णन कर देने के पश्चात्‌ कहता है : 
बरनि सिगार न जानेउ नख सिख जेस अभोग 
तल जग किछुद न पाएड उपसा देड ओहि जोग॥ 

(११) ग्राम खण्ड : पद्मावति के रूप का वन तोते को सुनकर राजा मुरका कर 
प्रेम विहल हो गया । झजअचेत हो गया ओर उसके मुख से 'त्राहि त्राहि? शब्द 
निकलने लगे । राजा के सभी कुदुम्बी और प्रियजनों ने देखा परन्तु किसी की समझ 
काम न दे सकी | जब राजा सचेत हुआ तो उसके नेत्रों से अश्रु धारा वह रही थी। वह 
बोला “मैं तो अ्रमरपुर मैं था, में यहाँ मरनपुर में कहाँ से आ गया है? तत्र हीरामन तोते 
ने उसे समझाया और कहा “राजन ! हृदय में धर्य धारण करो | प्रेम करना हँसी खेल 
नहीं है | प्रीत करना अत्यन्त कठिन है । तिहल का पथ बड़ा दुल॑भ है | वहाँ तक जोगी. 
ओर सन्‍्यासी ही जा सकते हैं| तुम मोगी व्यक्ति हो, तुम्हाण पहुँचना कठिन है : 

तुम राजा ओ सुखिया, करहु राज सुख भोग । 
एहि रे पंथ सो पहुँचे, सहे जो दुःख वियोग॥ 

राजा रत्नसेन यहीं से बेरागी हो जाते हैं | और राजपाट त्याग कर सिंघल कीं 
दिशा में चलने के लए, दृढ़ व्रत होते हैँ उनपर अब किसी के कहने या सममाने का 
असर नहीं होता : 

बंध मीत बहुते समक्ावा | मान न राजा कोउ भुलावा। 

(१२) जोगी-खण्ड : राजा रत्नसेन जोगी होकर चल पड़ा ।राजसी वस्त्र को त्याग 
कर देह पर भस्म रमाली | मेखला, सिंधी, चक्र इत्यादि धारण कर लिए। प्रेम-पंथ पर 
इस प्रकार राजा चल दिया | और उसने ज्योतिषी की बात नहीं सुनी। चलते समय 
माता विलाप करती हे घर में अन्धकार छा जाता है । 

रोवत माय, नबहुरत न बारा । रतन चल्ना, घर भा]अधियारा ॥ 

नागमति ओर सारा रनिवास रो रहा हे परन्तु रत्नसेन पर उसका कोई प्रभाव 
नहीं होता । वह सब्रको छोड़ कर चल देता हे ; 

कहा न माने राजा, तजी सबाईं भीर । 
चला छाँढ़ि के रोवत, फिरि के दई न धीर॥ 

सुआ, राजा रत्नसेन और उसके साथी जोगियों का अ्रगुझ्मा था। जच्च ये चलते- 
चलते ऐसे स्थान पर पहुँचे कि जहाँ से मार्ग दो दिशाओं को फँटता था । तो तोते ने मार्ग 
दिखाया । उसने बतलाया कि एक़ मार्ग लंका [के लिए. है और दूसरा सिंघल द्वीप के 
'लिए। रांजा रत्नसेन के नेत्र अब उसी मार्ग पर लग गये जो सिंघल द्वीप को जाता था 
ओर जहाँ पद्मावती रहती थी 
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नेन लाग तेंहि मारग पदमावति जेहि दोप । 
जैस सेवातिहि सेवे बन चातक, जल सीप ।। 

(१३) राजा-गजपति-संवाद खण्ड : एक महीने की यात्रा के पश्चात्‌ रनसेन 
अपने साथियों के साथ समुद्र-तट पर पहचा | वहाँ इनको भेंट राजा गजपति से हुई । 
जब उसे सूचना मिली कि योगी रत्नसेन उस ओर आ रह हैं तो वह उनसे भेंट करने के 
लिए, पहुँच गया । गजयति ने कहा, “तुमने दशन देकर मुझ पर बढ़ा अनुग्रह किया । 
बोला अरब मेरे योग्य सेवा कहिए ।?? इस पर राजा रत्नसेन बोले 

हैँ बहत जो बोहित पावों । तुम्ह तें सिंघल दी पघ्िधावों ॥ 

इस पर गजपति बोले, “योगिराज ! मैं जहाजों का तो प्रत्रन्ध कर दगा परन्तु 
मार्ग बड़ा भयंकर हे। आप केसे जा सकेंगे ।?? 

रत्नसेन ने उत्तर दिया कि प्र म-मार्ग पर चलने वाले भयंकरता से नहीं डरते | में 
तो अपने लक्ष्य की ओ्रोर जा रहा हूँ यद्वि समुद्र में किसी ने मुझे खा भी लिया तो तब 
भी मेरा निस्तार ही होगा | मेरी दशा तो आज ऐसी है : 


सरग सीस,घर धरती, हिया सो प्रम-समु द | 
नेन कौड़िय होइ हेर, लइ लइ उठहिं सो वु द 
(१४) बोहित खण्ड : गजपति ने रत्नसेन के लिए जहाजों का प्रबन्ध कर 

दिया ओर वह उन पर बेठऋर अपने साथियों के साथ सिंघल द्वीप की 'श्रोर चल 
पड़ा । यह जहाजी बेड़ा इतना बड़ा था कि सारा समुद्र उनसे पट गया। ये जहाज एक 
पल भर में सहखों कोस की रफतार से चलने वाले थे । चलते समय राजा रलनसेन के 
सभी साथी दढ़ प्रतिज्ञ थे ; 

गुरु हमार तुम राजा, हम चेला तुम नाथ । 

जहाँ पाँव गुरु राखे, चेला राख माथ ॥ 


(7५) सात समुद्र खएड : रत्नसेन का जढ्ाजी बेड़ा पहले खारे समुद्र में उतरा, 
इस समुद्र में लहरें बहुत थीं। फिर वह खीर समुद्र में घुसा तो उसमें होरा मोती भरे पड़े 
थे। फिर ये दधि-समुद्र में पहुँचे तो वह दही के समान जमा हुआ था। दबघि-समुद्र से 
निकलकर उदधि समुद्र प्रवेश किया | इस समुद्र में आग की लपट थीं। यहाँ से निकल 
कर कर सुरा-समुद्र में पहेचे | जो कोई भी उसका जल पीता वही बेहोश हो जाता था। 
सुरा-समुद्र से निकल कर यह बेड़ा किल-किल समुद्र में पहुँचा इस समुद्र,ब्नड़ी उथल-पुथल 
थी ओर विकराल लहरें उठ रहीं थीं। हीरामन तोते ने राजा को ज्ञान दिया और कहा कि 
इसी समुद्र में आकर सत डोल जाता है 

हीरामन राजा सों बोला | एही स अ्रमुदाए सत डोलजा। 
सिंदहल दीप जो नाहिं निबाहू | एही ठाँव सॉकर सब काहू ॥ 
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परन्तु राजा रलसेन का सत नहीं डोला ओर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक घैय के साथ उत्तर 
दिया #ि मैंने तो अपना बेड़ा प्रे म-समुद्र में डाल दिया है फिर किल किल समुद्र की में क्‍या 
चिता करू गा, क्‍योंकि यह तो उसके सामने एक बू द के समान है : 

प्र म-समद्र महँ बाँधा बेरा | यह सब समद बूद जेहि केरा ॥ 
रत्नसेन ने अपना बेड़ा निद्वन्द होकर उस समुद्र में छोड़ दिया । सब जहाज एक 
दूसरे से इरथक-प्रथक हो गए थे ओर सबको अपनी-अपनी पड़ गई : 
कान समुद धंसि लीहेन्सि, भा पाछ्ठे सब कोद | 
कोइ काहू न संभार, श्रापनि आपनि होइ ॥ 
इसके पश्चात्‌ मानसर समुद्र में प्रवेश किया, जहाँ का जल बिल्कुल शांव था। वहाँ 
जाकर बेड़े के अन्य जहाज भी आगे पीछे मिल गये : 
कोइ दिन मिला सबेरे, कोह आवा पछु-राति । 
जाकर जस जस साज हुत, सो उतरा तेहि भांति ॥ 

(१६) पिंहलद्रीप-खण्डः मानसर समुद्र को पार कर बेड़ा तिंघलद्वीप के पास 
पहुँचा । वहीं तोते ने राजा रत्नसेन को सिहल-गढ़ दिखलाया । वही पद्मावती का निवास 
स्थान था। उसने बतलाया कि पद्मावती के पास न तो कोई भांरा ही जा सकता है और न 
कोई पत्नी ही । तोता बोला : 

व्हाँ देखु पद्मावति रामा । भौर न जाईं, न पंखी नामा ।। 
अरब तोहि दऊ सिद्धि एक जोगू । पहिले दरस, होइ तब भोगू ॥ 
हीरामन ने फिर रत्नसेव को सोने का सुमेरु पवत दिखलाया ओर कहा कि वहाँ पर 
महादेव का मण्डप है | मात्रमासक्ो श्रोपंचमी को वहाँ लोग पूजा के लिए आते हैँ । उसी 
समय पद्मावती भी पूजा के लिए आग्रेगी । तभी तुम उसके दर्शन कर सकोगे । राजा महा- 
देव के मण्डप में चला गया ग्जोर हीरामन तोता पद्मावत्री के पास पहुँचा । 

(१७) मण्डप गमन-खण्डः राजा रलसेन अपने तीस हजार चेलों को लेकर 
महादेव के मण्डप में रहने लगा | वहीं पर उसने पद्मावती की प्राप्ति के लिए प्रार्थना 
की | यहाँ उसने सिंघछाला पर बेठकर पद्मावती का जाप किया : 

बैठ सिंघछाला होह तपा । 'पञ्मावति पद्मावति” जपा । 

(१८) पद्मावती वियोग-खण्ड: राजा रत्नसेन ने जब यहाँ पद्मावती की प्राप्ति 
के लिए अखरण्ड जाप किया तो उसका प्रभाव पद्मावती पर भी हुआ और उसके अंदर 
भी प्रेमांकुर उगने लगा । रात दिन उसे रच्नसेन की याद आने लगी । अब वह अकेली नहीं 
रह सकती थी। उसने अपनी धाय से कहा : 

दहे, धाय ! जोबन एहि जीऊ | जोनहु परा श्रगनि महँ घीऊ ॥। 

करबत सहों होत दुइ आधा | सहि न जाइ जोबन के दाघा ५ 


जायसी की रचनाएँ ओर उनकी भापा 


ही 
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रोंब-रोंव जनु लागहिं चाँटे । सूत-सूत बंधहिं जनु काँटे । 
दगधि कराह जरे जस घीऊ । बेगि न आव मल यगिरि पीऊ ॥ 

(7६) पद्मावती स॒आ भेट ख़यड 4 इसी वियोगावस्था मेँ हीरामन तोता पद्मा- 
वती के पास आता है। हीरामन तोते को देखकर पद्मावती को प्रतीत हुआ कि मानो 
उसके जाते हुए प्राण लौट आए । रानी ने तोते को गले से लगाया ओर रोकर उसका 
कुशल पूछा । तोते ने श्रपनों पूरी कहानों पद्मावती को सुनाई, पिंजड़े से उड़ने के पश्चात 
किस प्रकार वह अन्य जानवरों में मिला, फिर व्याध द्वारा पकड़ा जाकर एक चित्तोड़ गढ़ 
के ब्राह्मण के हाथ बिका, ब्राह्मण उसे जम्बू द्वीप ले गया। वहाँ चित्तोड़ गढ़ में राजा 
रत्नसेन राज्य करता था । फिर तोते ने जम्बूद्रोप तथा रत्नसेन का वणन किया। रत्नसेन 
द्वारा अपने मोल लिए जाने और पद्मावती के रूप वर्णन की भी फिर पूरी कथा कह 
सुनाई । ओर फिर बतलाया कि किस प्रकार पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर रलसेन प्रेम- 
भगी बन गया । वह सोलह हजार चेलों के साथ पिंहलद्गीप आया है | यह भी सूचना 
उसने पद्मावती को दी और महादेव के मण्डय में उसी के लिए पूजा कर रहा है | यह 
सुनकर पद्मावती के मन में अभिमान हुआ । उसने जोगी से प्रेम करना अपमान समझा । 
परन्तु हीरामन तोते ने रानी से फिर कहा, “ानों तुम्हारे विरह में रत्नसेन ने अपने कंचन 
जैसे शरीर को भस्म कर दिया?? यह-सुत रानी के मन में प्रेम ओर शरीर में काम उत्पन्न 
हुआ: 

सुनि के धनि, 'जारी अप काया! । मन भा मथन, हिये में माया ॥ 
देखों जाई जरे कस भानू । कंचन जरे अधिक होइ बानू॥। 
अब जों मरे वह प्रेम-वियोगी । हत्या मोहि, जेहिं कारण जोगी ॥। 

सुनि के रतन पदारथ राता। होरासन सों कह यह बाता ॥ 

जो वह जोग सँमार छाला । पाइहि भुगति, दहूँ जयमाला । 

(२०) वसंत-खण्ड : बसन्‍्त की श्रीपश्चयमी को पद्मावती महादेव की पूजा के लिए 
सख्ियों के साथ महादेव के मण्डप में गई। महादेत्र की पूजा करते हुए पद्मावती ने कहा 
कि मेरी सत्र सखियों को वर मिल गये परन्तु मुझे अभी नहीं मिला। आप मेरी यह 
इच्छा पूर्ण करें : 

बर सों योग मोहि मेखहु, कलस जाति हों मान | 
जेहि दिन हींछा पूज़ बेगि चढ़ावहुँ श्रानि ॥ 
इसी समय एक सखी आकर कहती है : 
पूरुब द्वार गढ़ जोगी छाए। न जनौ कौन देश ते आए ॥। 
उन महेँ एक गुरु जो कहावा । जनु गुड़ देइ काहू बौरावा ॥ 
कुवर बदीसों लच्छुन राता । दसएँ लछन कट्दै एक बाता ॥ 
जानों अ्रह गोपीचंद जोगो । कही सो श्रद्दि भरथरी बिशेकी।॥ 
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रानी यह सुनकर उधर जाती है परन्तु उसे देखते ही राजा अचेत हो जाता है। पद्मा- 
वती ने उसके शरीर पर चन्दन का लेप किया । राजा एक क्षण के लिए जागा परन्तु फिर 
गहरी नीन्द में सो गया । तब रानी ने उसके हृटय पर चन्दन से लिखा : 

जब चंदन श्राखर हिय लिखे । भीख लेइ तुदद जोग न सिखे ।। 
घरी श्राइ तब गाँ तू सोई । केसे भुगति परापति होई। 

यह लिखकर पद्मावती घली आई । रात्रि में उसने स्वप्न में देखा घन्द्रमा पूर्व से 
उदय हुआ है और सूर्य पश्चिम से और फिर दोनों एक दूसरे के पास चले आये तथा 
दोनों का मेल हो गया । उसने देखा कि हनुप्तान ने लड्ढा लूट ली | ज.गने पर अपनी 
सखियों से उसने अपने स्वप्त का अथ पृछा | सखियों ने बतलाया इसका थ यही है 
कि तुम्हें वर मिलने वाला हेः 

सुख सुटाग> तुम्ह कहेँ पान फूल रस भोग | 
आज काल्टि भा चाहे, श्रस रुपने क सजोग । 

(२१) राजा रलसेन-सती खण्ड: पद्मावती के घले जाने पर ग्त्न्सेन की निद्रा 
टटी । पद्मावती को गया हुआ जान वह रोया ओर उसने निश्चय किया कि वह जल कर 
प्राण-त्याग कर दे : 

आाइ जो प्रीतम फिरिगा, सिला न आह बसंत । 
अत्र तन होरी घाल्नि के, जारि करों मसमंत ॥ 

(२२) पावती महेश-खण्डः जब रत्नसेन ने जल कर मरने का निश्चय किया तो 
उसी समय वहाँ पावेती और महादेव जी पहुँचे | चिता बनी देखकर उन्होंने र्नसेन से 
आत्महत्या का कारण पूछा ! रलसेन ने संक्षेप में अपनी गाथा सुना दी। उसे सुनकर 
पार्वती का हृदय दया से पूर्ण हो गया | पावती अप्सरा जेसा रूप धारण कर बोली, 
“राजकुमार ! मेरे जेसी सुन्दरी अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । पद्मावती गयी तो क्‍या 
हुआ | इन्द्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है| तम्हें ता अप्सत मिल गईं |?! इस पर 
रलसेन ने इंकार कर दिया और अपना दृढ़ प्रेम केवल पद्मावती में ही बतलाया। तब 
महादेव ने गौरी से कहा कि रलसेन का प्रेम बहुत गहरा है । ओर तुम इसकी रक्षा करो। 
रसेन महादेव के असली रूप को पहचान कर रोने लगा तो महादेव ने उसे घेय॑ 
इंधाया । महादेव बोले 'रोओ्ो नहीं? | यह गढ़ तुम्हारे शरीर के समान ही दस पोड़ियों का 
है । दसवें द्वार तक इसमें चढ़ना होगा । जो दृष्टि को उलट कर लगाता है वही वहाँ 
पहुँच पाता है । द 

(२३) राजा गढ़ छुँंका खंड ; महादेव से यह सिद्धि गुटका प्राप्त कर रत्नसेन 
अपने साथियों को लेकर महल में घुस पड़ा । जब राजा गंधवसेन को इसकी सृचना मिली 
तो उसने अपने नौकरों को भेजा । रल्नसेन ने नोकरों से कहा कि वह राजा को कन्या 

| 


जायसी की रचनाएँ ओर उनकी भाषा ३५ 


पद्मावती का भिखारी है। उसे पाकर 4६ तुरन्त लौट सकता है। नौकरों ने यही बात 
जाकर गंधवंसेन से कह सुनाई | यह सुनकर गंधवेसेन को बहुत क्रोध आया । 

रत्नसेन उत्तर क प्रतीक्षा में या। उसने एक पत्र हीरामन तोते के हाथ पदमावती 
ने अपने दृढ़ प्र म का संदेश उत्तर में दिया। यह संदेश पाकर रत्नसेन का हृदय प्रफुल्लित 
हो उठा । 

(२४) गंधवसेन मंत्री ख'ड: गंबबसेन ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। 
रत्नसेन को सबने बन्दी कर लेने की सलाह दी और वह बन्दी बना लिया गया । यह 
सुचना पाकर पद्मावती बहुत दुःछो हुईं | एक बार तो वह अचेत ही हो गई। हीरामन 
तोता वहाँ लाया गया । ते!ते की आवाज सुनकर उसे होश आया । तत्र पद्मावती ने एक 
संदेशा रत्नसेन के पास भेजा : 

कही जाह श्रव मोर संदेसू । तजों जोग श्रत्र होइ नरेसू ॥ 

(जिनि जानहु हों तुम सो दूरी । नेंनन मा गढ़ी वह सूरो ॥ 

(२५) रत्तसेन सली खेंड : रत्नसेन को बन्दी बनाकर गंधवंसेन के सामने 
लाया गया । गंधव सेन क पूछने पर भी रत्नसेन ने साफ-साफ वद्दी बात कही, जो उसके 
मन में थी । इसे सुनकर महादेव का आसन डगमगा उठा। भाट भाटे का रूप धारण 
कर महादेव पार्वती वहाँ आ पहुँचे। रतूसेन ग्रासन जमाएं 'पदमावती पद्मावती का 
जाप कर रहा था | इसी समय हीरामन तोते ने पद्मावती का संदेश रत्नसेन को दिया। 
महादेत्र भी आगे बढ़े श्रौर उन्होंने राजा गंधर्वसेन को सममाया तथा रत्नसेन का ठीक 
ठीक परिचय भी दिया । हीरामन ने इसकी साक्षी दी | तब विवाह का निश्चय कर रत्नसेन 
का तिलक किया गया | 

(२६) रतनसेन पदमावती-विवाह-ख ड : निश्चित होने पर लग्न रखी गई 
ओर विवाह की तैय्यारियाँ प्रास्म्म हुई । रत्नसेन के लिए, सुन्दर वस्त्रों का आयोजन 
हुआ और बारात सजकर चली | पद्मावती ने महल पर खड़े होकर बारात देखी इसे 
देखकर वह ऐसी प्रसन्न हुई कि प्रसन्नता में मूछित होकर गिर पड़ी : 

अग अग सब हुलसे , कोइ कतहूँ न समाहइ । 
ठावहिं ठाव बिमोही , गईं मुरंदा तनु आह।। 

मूछित अवस्था में सखियों ने उसे सैभाला और थोड़ी देर में वद होश में आई। 
ठाट बाट के साथ दावत हुई और फिर पद्मावती का रनसेन से विवाह हुआ फिर और 
माति भाँति की दहेज दो गईं ... 

भई भाँत्ररि, नेवछावरि , राज चार सब कीन्ह । 
दायज कहों कहाँ लगि ? ज्ञिखि न जाइ जत दीन्ह ॥ 

(२७) पद्मावती रतलसेन भेट-ख'ड $ कवि वर्णुन करता है : 
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सात खंड ऊपर कविजासू। तहवाँ नारि-सेज सुख बासू ॥ 

र्नसेन से पद्मावती की सखियाँ उसे गाँठ खोल कर अलग लेगई। संध्या को एक 
सखी ने रत्नसेन के सामने आकर योग का मजाक उड़ाया परन्तु राजा ने परिहास का उत्तर 
परिहास में न दिया और वातावरण गम्मीर हो गया | इसी बीच में पद्मावती वहाँ श्रागई। 
पद्मावती और रत्नसेन ने केलि-क्रीड़ा में रात व्यतीत की । 

पुहुप सिंगार सेंवार सब जोबन नवल बसंत। 

अरगज जिमि हिय लाइ के मरगज कीन्हेउ कन्‍्त ॥ 
पद्मिनी भोग विलास मैं र्नसेन से कहती हैं । 

जो तुम चाहो सो करो ,ना जानो भल मंद। 

जो भाले सो होइ मोहि तुम्ह , पिउ ! चाहो श्रानन्द ॥ 

(र८) सलसेन साथी खरणड'*" सवेरे रत्नसेन अपने साथियों से मिले । 
उन्हें उन्होंने सोलह हजार पद्मिती स्त्रियाँ दिखलाई । वे सब्र भी उनके साथ सु्॒भोग 
से रहने लगे : 

सोरह सहत पदमिनी माँगी , सबो दीन्हि, नहीं काहुहि खाँगी। 
सबकर मंदिर सोने साजा। सब अपने-अपने घर राजा || 

(२६)पट्‌ ऋतु वणृन खंड : इस खंड में यही वर्णित है कि पद्मावती ने 
किस प्रकार सुल्न से स्नमेन के साथ छुद्ों ऋत॒र्णँ आनन्द और भोग विलास के साथ 
व्यतीत कीं : 

हसा केलि करहिं जिमि , खंद॒हिं कुरलकि दोड । 
पीड पुकारि के पारस) , जस चकई क बविछोड | 

(३०) नागमती वियोग खयड : रलसेन तो इधर पदमावती के साथ भोग विलास 
में दिन ब्यतित कर रहा था ओर उधर नागमती के दिन विरह में वड़ो ही कठिनाई के साथ 
व्यतीत हो रहे थे | वह चित्तोड़ आने के रास्ते पर नजर गड़ाये बेठी थी परन्तु र्नसेन 
कहीं ग्राता हुआ /दिखलाइ नहीं दे रहा था । उसने रानी की तरह रहना छोड़कर एक 
सामान्य स्त्री के समान रहना प्रारम्भ कर दिया था. रात दिन वह शेती ही रहती थी। 
रोते येते ही उसने बारह महीने बिता दिए | 

नागमती बिरहातुर होकर गाती है : 

बिरह-हस्ति तन साले, घाय करे खित चूर | 
बेगि आह, पिड ! बाजहु, गाजहु होई सदूर ।। 
. 2६ 56 | कै: 0 2 

.जिन घर कंता ते सुखी, 'तिन्‍्ह शारो ओ गय -। 
कंत पियारा बाहिरे, 'हम सुख भूला सबब .॥ 
2५ 2९ 2९ ८ 
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यह तन जारों छुर के, कहों क पवन उडाबव!। 
मकु तेहि सारग उड़ पर, कंत धरे जहेँ पाव | 

नागमती का विरद्द इतना तीहुण था कि जिस पक्षों अथवा वृक्ष के पास भी 
जाकर वह अपनी विरह गाथा कहती थी वही जलने लगता था ; 

जेहि पंखी के निश्रर होह, कहे बिरह के बात | 
सोई पंखी जाई जरि, तरिवर होह निपात ॥ 

(३१) नागमती-संदेश-ख ड : नागमती अपने बिरह में रोती फिर रही थी। 
एक दिन एक पक्षी को उसको दशा देखकर रहम थ्रा गया । पक्ती ने नागमती से उसके 
रोने का कारण पूछा । नागमती ने उसे अपनी विरह-गाथा सुनाई और अपना संदेश 
रत्तसेन के पास ले जाने के लिए, कहा | नागमती रत्नसेन के विशुद्ध प्रेम में पत्ती से कहती 
हैं कि वह पद्मावती से जाकर कहे : 

ह महँँ वियाही संग ओहि पीऊ | आपुहि पाइ जानु, पर-जोऊ 
अबहेूँ मया करु, करु जिउ फेरा | मोर्हि जियाउ कंत देइ फेरा ॥| 
मोर्दि भोग सों काज न बारी | सांह दोटि के चाहन हारी ॥ 
सात न होहि तू बोरिनि, मोर कंत जेहि हाथ | 
आ्रानि मसिलाव एक बेर, तोर पॉँय मोर माथ।। 

नागमतो पक्की से कहती है कि उसकी माता भी उसके वियोग में बहुत दुखी 
हुईं उसके तुम ही 'अवणुकुमार! थे । ओर तुम्हारी ही र्ट लगाकर उसने प्राण 
दे दिये। 

पत्ती नागमती का यह संदेश लेकर उड़ चला। वह ज्यों ही सिघलद्वीप में 
पहुँचा वहाँ भी विरदद की ज्वाल उठने लगी | इस ज्वाला के मारे सब्र पक्षी समुद्र-तीर 
के वृक्षों पर जा बेटे । यह पक्षी जिस पेड़ के ऊपर जाकर बैठा, रत्नसेन भी शिकार से 
लौटकर उसी के नीचे ठहर गया । इस पत्नी ने अन्य पक्षियों को अपना परिचय दिया 
आर नागमती की विरह-कथा उन पक्षियों को सुनाई | रतनसेन ने भी यह कथा सुनी और 
फिर पक्की से सब बातें पूछी । पच्ती नागभती की कथा सुनाकर उड़ गया ओर फिर रत्नसेन 
के बुलाने पर भी नहीं लोटा । 

इस प्रकार रत्नसेन को चजित्तौड़ की याद आई । एक वर्ष तक वह चित्तौड़ को भूला 
ही रहा । उसी समय से रत्नसेन उदात रहने लगा। राजा गंघवेसेन से ने उसकी 
उदासीनता देखकर प्यार से कहा ; 

में तुम्हही जिउ लावा, द्वीनह नेन महं बास | 
जो तुम होह उदास तो, यह काकर कबिलास ॥ 

(३२) रलसेन-बिदाई-ख'ड : बिदा होते समय गंधवसेन से रलसेन कहता हे 
कि आपने मुझे काँच से कंचन बना दिया। मैं आपका कुतशञ हूँ परन्तु अब मेरे लिये यहाँ 


श्८ जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त 


ठहरना असम्भत्र है। परेवे ने पत्र दिया है कि मेल माई मेरा राज छुन लेना चाहता है 
ओर उधर दिल्ली नरेश भी आक्रमण करने की सोच रहा है। इसोलिए आज मैं विदा 
चाहता हूँ | राजा गंधर्वसेन को रत्नसेन की बात माननी पड़ी ओर उसने शुभ मुहूते 
देखकर उसे विदा किया | चलते समय गंधर्वतेन ने रलसेन को बहुत सी दान दहेज दी 
ओर इस प्रकार रत्नसेन ने पद्मावती के साथ जम्बू द्वीप की ओर प्रस्थान किया । 

रतनसेन को गंधव॑सेन ने इतनो दहेज दी कि उसे अभिमान हो गया $ 

दखि द्रब राजा गरबाना, दिरिट माह कोई ओर न आना । 
जो में हे हुँ समुद के पारा, को है मोहि सरिस संसारा॥ 

(३३) देश यात्राःख ड : इस प्रकार पद्नावती और द्रव्य को लेकर रततेन 
अपने देश की ओर चल दिया । अभी उसका जहाज आधा भी रास्ता तय नहीं कर पाया 
था कि एक बड़ा भारी तूफान आया । तूफान मैं जहाज रास्ता खो बेठे। मछलियों का 
शिकार खेजते हुए वहाँ एक राक्षत आ पहुँचा, तो रनसेन ने उससे अपने जहाज को 
ठीक मार्ग पर लगा दे ने की प्रार्थना की परन्तु राक्षस कपट से रत्नसेन के जद्गाज को एक 
गहरे ओर मंवरोंत्राले समुद्र में ले गया | इसी समय एक राज-पश्ची वहाँ उड़कर आया ओर 
राक्षस को यइ हरकत देखकर वह उसपर टूट पड़ा ओर उसे ले उड़ा । तब कहीं जाकर समुद्र 
के भंवर समाप्त हुए,। परन्तु वहाँ जाकर रततसेव का जहाज टूट गया। राजा रत्नसेन और 
पदमावती दोनों जहाज के दो दूटे हुए ठकड़ों पर बहकर एक दूसरे से प्रथक हो गये : 

बोहित टूक हक सब भए। एहू न जाना कहेँ चल्ि गए ॥ 
भए राजा रानी दुई पाठा। दूनों बढ़े, चले दुदू बाटा ॥ 
काया जिउ मिल्नाइ के, मारि किए दुए खंड। 
तन रोचे घरती परा, जीउ चला बरम्हंड ॥ 

(३४) पद्मावती शिसि जहाज के टुकड़े पर बंठी थी वह कितारे जाकर लगा। 
वहाँ समुद्र की बेटी लद्धनों खेन्न रहो थी पदमावतरों को देखहर वह उपडक़े पास गई और 
उसे चेतन अवस्था में लाई। चेतन अवस्था में आ्राकर उसने लक्दसी से पूछा कि वह 
कहाँ हे और उसका पति रत्नसेन कहाँ हे | लक्धमी रनसेन के विषय में कुछु न जानती 
थी परन्तु उसने पद्मावती को आश्वासन दिया कि वह रत्नसेन को डु ढव्रा लेगो | लक्ष्मी 
फिर समुद्र के किनारे पर चली गई जहाँ रत्नसेन का भी जद्ाज का ठुकड़ा थ्राया । रत्नसेन 
के पूछने पर लक्ष्मी ने अपने को पदमावती बतलाया । लच्चमी कहती हे : 

हां रानी पदमार्वात, रतनसेन तू पीड। 
आ्रानि समुद महं छोड़ेहु, अरब रोवों दंइ जीड ॥। 
इस पर रत्नसेन कहता हे : 
हों श्रोहि बास जीउ बलि देडाँ । ओर फूल के बाघ न ल्लेड' ॥। 
>८ अ >< >< 
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लेइ सो आई पद्मावति पासा | पानि पियात्रा मरत पियासा ॥। 
इस प्रहार रत्नसेन और पदमावती का लक्बती ने दुबारा मेल कराया : 
पाय परी घनि पीड के, नेन्ह सों रज मेट। 
ग्रचरज भएउ सबनन्‍्ह कह, भट्ट सति कवलहि भेंट ॥ 

यहाँ लक्ष्मी के घर रनसेन और पद्मावती दस दिन तक पाहुने बनकर रद्दे और 

खद्दमी ने पद्‌ूदावती को अपनी बेटी कहा ; 
श्रो तेहि कहा मोर 'मोरि तू बेटी” ॥ 

यहाँ से फिर ये जगन्नाथ होते हुए अपनी राजधानी की तरफ लौटे | 

(३५) राजा रलसेन चित्तौड़ के पाप्त पहुँचे ओर नागमती को सूचना मिली 
तो वह : 

नागमती कह अ्रगन जनावा | गईं तपति बरसा जनु आवा ।। 

>< >< री >८ 

पूछुहि सखो सहेलरो, हिरदय दू श्रनंदु । 

आाजु बदन तोर निरमल, अश्रद्दे उवा जस चंद ॥। 

परन्तु उसी क्षण पदमावती का आना सुनकर नागमती को दशा बदल गई : 

पदमावःत कर आव बेवानू | नागसमतो जिड में भा आनू॥ 
जनहुँ छुोह महुँ घूथ देखाई | तथदइ कार लागि जौ आई॥ 
सही न जह सवति के कारा | दुसरे मंदिर दीनन्‍्ह उतारा ॥ 

पद्मावतो का दूसरे महल मैं उतारा गया | रत्नसेन दिन भर दान पुण्य करता 
रहा ओर रात्रि में जाकर नागमती से मिला | नागमती का सूखा हुआ जीवन फिर एक 
बार लहलहा उठा । रत्नसेन ने $ 

कंठ लाइ के नारि मनाई | जरी जो बेज्नि सींच पलुश्राई ॥ 

(३६) नागमती पद्मातरती-विग्ञह खड ; यहाँ नागमती की प्रसन्नता से 
पद्मावती के मन मे जलन पैदा हुई | एक दिन दोनों में लड़ाई ठन गई और हाथा 
पाई तक्र नोत्रत आगई। राजा रत्नसेन यह सुनकर वहाँ पहुंचे और दोनों को समझाया : 

गंग जमुन तुम नारि दोउ, ज्ञिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनों, तो सानहुं सुख भोग ॥ 
श्रसि कहि दूनों नारि मनाई । बिहँसि दोड तब कंठ लगाई ॥ 

दोनों रानियाँ प्रसन्‍न हो गई । 

(३७) रत्नसेन संतति खण्ड : पद्मावती के पद्मसेन और नागमती के नागसेन 
पुत्रों की उत्पत्ति हुई । ज्योतिषियों ने बतलाया कि दानों ही बड़े भाग्यतान हैं । 

(३८) राषत्र वतन देश निकाला खण्ड : रत्नसेन के दरार में राघव चेतन 
नाम का एक पंडित था। इसे यक्तिणो इष्ट थो। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि दूज 
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किस दिन की हे | पंडित के मुख से निकला आज? । और पंडितों ने इसका विरोध 
किया क्‍यों कि उस ठिन अमावस थी। सत्रि को तो पंडित ने यक्चिणी के प्रयोग से 
राजा को नन्द्रमा दिखला दिया परन्तु फिर दूसरे दिन दूज का चाँद देखकर राजा को 
पंडित पर बढ़ा क्रोध आया और उसने पंडित को राज छोड़ जाने की आज्ञा दी। 

राणा की इस आज्ञा का जब पदमावती को पता चला तो उसे दुःख हुआ कि 
राजा ने ऐसे गुणी पंडित को राज्य छोड़ जाने की ग्राज्ञा ठी। जब वह जाने लगा तो 
पद्मावती महल के ऊपर भरोखे में आई थ्रौर उसने अपना कंगन उतारकर पंडित की 
ओर फेक दिया | पंडित ने उस ओर देखा तो पदमावती मुस्करा दी | पंडित उसे देखकर 
बेहोश हो गया | सलियाँ उसे चेतन अवस्था में लाई ओर अन्त में वह कंगन लेकर 
विदा हो गया । 

(३६) राघत्र चेतन यहाँ से दिल्लीं पहुँचा । दिल्‍लों में उसने अल्लाउद्दीन मे 
भेट की ओर पद्मिनी के रूव की चर्चा की | राघव चेतन ने बतलाया कि ऐसी स्त्रियाँ 
सिघलद्ीय में मिलती हे | साथ ढी उसने बादशाह से कहा कि यदि उनकी आज्ञा हो तो 
वह स्त्रियों के भेदों का वणुन करे । 

(४०) स्त्री-भेद-वर्णगान-खण्डः राघव चेतन ने तब काम शास्त्र के अनुसार 
हरियानी, शंखिनी, चित्रणी तथा पद्मनी स्त्रियों का वन किया | 

(४१) परमनी रूप-चर्चा-खण्ड. स्त्रियों के भेद वर्णन करने के पश्चात्‌ 
राधव चेतन पण्डित न स्वियों के नख-शिख का वरुन किया उसे मुनकर शाह चेतना खो 
अंठा ; 
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जो रात्रव धनि बरनि सुनाई। सुना साह गई मुरझा आईं । 

जप्र राजा को चेतना हुई तो उसने राषव चेतन को बहुत-सा धन देकर सम्मानित 
किया श्रोर साथ ही रत्नसेन के पास एक पत्र लिखकर भेज्ञा कि वह पक्मनी को शीघ्र 
उसके पास भेज दे : 

राज पत्री बँचाबा, लिखी जोकरा अनेग। 
सिंघल के जो पदि्मनी, पठे देहु तेहि बेग । 

(४२) वादशाह चढ़ाई-खरए्ड: जब रत्नसेन ने यह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत 
कीध आया और उसने दूत को यों ही वापस कर दिया । दूत अलाउद्दीन के पास पहुँचा 
वी उसे भी क्रोध आया और उसने अपनी फौज को लेकर जित्तोड़ की ओर कृच कर दिया । 

(४३) राजा-बादशाह युद्ध-खएड: अलाउद्दोन चित्तोड़ पहुँचा और बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ | रत्नसेन के गढ़ पर सो सो मन के गोले गिरे परन्तु वह अडिग रहा। उसने 
अपन भोग विलास को भी नहीं छोड़ा | कई वर्षों तक युद्ध होता रहा | इसी बीच में 
अलाउद्दौन को पता घला कि दिल्ली पर क्रोई आक्रमण होने वाला है । इसलिए, उसने 
सन्धि करना उचित समभा | द 
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(४४) राजा बादशाह मेलखण्डः अलाउद्दीन ने रत्नसेन के पास अपना दूत 
भेजा | सन्धि मैं निश्चय हुआ कि रत्नसेन पद्मिनी को न दे और चन्देरी भी ले ले परन्तु 
समुद्र से प्राप्त किये हुए पाँच रत्न अलाउद्दीन को दे दे । यह बात राजा ने स्व्रीकार कर 
ली | दूसरे दिन अलाउद्दीन के यहाँ प्रीतिमोज पर गया ॥ 

(४५) बादशाह भोज-खण्ड : राजा ने अल्लाउद्दीन की दावत मैं बहुत अ्रच्छे 
अच्छे व्यंजन बनवाए, और सुन्दर दावत की । । 

(४६) चित्तौड़गढ़ वर्ण न-खण्ड भोजन करने के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने चित्तौड़ 
गढ़ देखा । देस्वते देखते वह रनिवास मैं भी पहुँच गया । वहाँ उसने बहुत सी रूपवान 
दासियों को देखकर समभा कि उन्हीं में कोई पद्मनी भी हे। जब उसने राघवचेतन से 
पूछा तो उसने बतलाया कि वे सब्र दामियाँ हैं, पद्मनी उनमें नहीं है । 

उधर भोज के बाद गोरा बादल ने ग्त्नसेन को अलाउद्दीन का विश्वास न करने 
की सलाह टी परन्‍] उसकी बात रत्नसेन ने न मानी | राजा एक जगह बैठ कर बादशाह के 
साथ शतरंज खेलने लगा | वही पर एक दर्पण रखा था जिसमें अलाउद्दीन प्मावता के 
प्रतिबिम्ब देखकर अनेत हो गया। 

(४७) रत्नसेन वब्धन-खण्ड बादशाह को होश आने पर रत्नसेन उसे गढ़ के 
द्वार तक विदा करने गया । दरवाजे पर पहुँचते ही अलाउद्दीन ने रत्नसेन को बंधवा लिया 
ओर गिरफ्तार करके दिल्‍ली ले गया । 

(४८) सलसेन बन्धन-खण्डः रतसेन के बन्दी हो जाने पर पद्मावती और 
नागमती ने बहुत घना बिलाप किया । 

(४६) देवपालतर दूती-खण्ड; कुम्मलनेर का राजा देवपाल रत्नसेन से शत्रुता 
रखता था | जत्र उसे सूचना मिली कि अलाउद्दीन र्नसेन को बन्दी बनाकर टिल्‍्ली ले गया 
तो उसने अपनी एक दूती के द्वारा प्मनी को फुसलाने का प्रयास किया। परन्तु पद्मावती 
रत्नसेन से अ्गाढ़ प्रेम करती थी इसलिए दूती को सफलता न मिली औ्रोर उलटी अपमा- 
नित होकर वहाँ से जाना पड़ा । 

(५०) बादशाह दूर्ती-खणड : बादशाह ने भी पद्मावती को फुसलाने के लिये 
दूती भेजी परन्तु वह भी असकल रही । 

(५१) पदमावती गोराबादल-पंवाद-खरण्डः पद्मावती ने इस कठिन समय मैं 
अपने दो सरदारों गोरा, बादल से सलाह की ग्रोर उन दोनों ने विश्वास दिलाया कि वे. 
रत्नसेन को छुड़ा लायेंगे। 

(५२) गोरा बादल युद्ध-यात्रा-खरडः बादल इसी दिन गौना करके लाया था । 
उसकी माँ और पत्नी ने उसे रोका परन्तु उसने एक न सुनी ओर वह रत्नसेन को छुड़ाने 
के लिए, चल दिया | 

(५२) गोरा बादल युद्ध-यात्रा-खएड : रत्नसेन को छुड़ाने के लिए गोरा बादल 
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और पद्मावती ने एक योजना बनाई । सोलह सो पालकियाँ सत्रारी गई और उनमें हथियारों 
से सुसजत वीर राजपूत बेठ गए । उन्हीं में एक पलको पद्मैनि की भी बनी जिसमें एक 
लुहार को बिठशाया गया । इन पालकियों के साथ गोरा बादल यह कहकर चले कि पद्‌- 
मिनी अल्ज़ा उद्दीन के साथ जा रही है । जप वे दिल्‍्लो पहुँचे तो अल्ला उद्दीन से प्रार्थना 
की कि पद्मावती कह रही है, “में दिल्‍ली आ गई हूँ परन्तु मेरे पास बित्ताड़ की कुजियाँ 
हैं | यदि बादशाह की आशा हो तो उन्हें वह राजा स्लसेन को सौंत दे ! पद्मावती की यह 
बात बादशा : ने स्वीकार कर लो ओर उसकी पालझो को रलसेन ऊ पास ले जाने की आजा 
दे दी। उस पालकी से लुह्वार ने निकल कर राजा रत्नसेन के बंधन काट डाते और उन्हें 
मुक्त कर दिया । बादल रलनसेन का साथ लेकर चितोड़ को ओर भाग लिया तथा दोनों 
सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । गोरा इसी युद्ध में खेत रहा । 

(५४) पदमावती मिलन खण्ड : चित्तीड़ आकर रत्नसेन ने पद्मावति से 
भेंट की । पद्मावती ने देवपाल की बात रत्नसेन से कही । 

(५४) सतनप्तेन देवपात युद्ध-खण्ड : देवाल को दूती वाली बात सुनकर 
रत्नसेन आग बबूला हो गया ओर उसने देवपाल को युद्ध मैं मार गिराया। 

(५६) राजा रलप्तेन-वेकुएठ-वास खण्ड : इसो समय राजा रत्नसेन की मृत्यु 
हो गई और गढ़ की रक्षा का मार बादल के सिर पर आगया। 

(५७) पदमावती नागमती-सतो-खरड : राजा रत्नसेन के साथ पद्मात्रति और 
नागमती दोनों सती हो गई । उनके सती होने के पश्चात्‌ अल्लाउद्दोव ने चितोड़ पर 
आक्रमण किया बादल की यद्ध में हार हुई । सभी वीर संग्राम में रहे ओर त्त्रियाँ जोहर में 
जलकर समाप्त हो गई । जित्तोड़ अल्लाउद्दोन के हाथों मैं चला गया परन्तु पद्मावति 
को वह प्राप्त न कर सका । 


अखराबवट 


अखरावट को अखरावती या अखरावटी नाम से भी पुकारा जाता है। यह 
“पद्मावत! से बाद को रचना है । इसमें कवि का भुकाव अध्याभिकता की ओर विशेष 
दिखाई देता है | इसके दो संस्करण उपलब्ध हैं, एक जायसी अंथावली के साथ तथा 
दुसरा सुप्राकर [द्ववेदी द्वारा सम्पादित । 
आखिरो कलाम 


“थखिरी कलाम? का सम्मावित नाम “आखिरी मत नामा भी हे। शायद इसका 
पहला नाम यही रहा हो जिते बाद में लागां ने प्रिगाड़ कर “आखिरी कलाम? कर दिया 
हो । जायसी ग्रंथावली में यह प्रकाशित है । 

ग्रंथ की संज्षिप्त कथा इस प्रकार है ; 

पुस्तक का प्रारम्भ भगवान्‌ की स्तुति से होता हे ओर फिर कवि आत्म परिचय 
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देता है | एक बड़े भूकम्प का वर्णन करता है। एक सू्यग्रदण पड़ता है। फिर कवि 
मुहम्मद को स्तुति करता है, साथ ही अपने समय फे शाह को प्रशंसा करता है। काव्य 
का रचना-काल भी सन्‌ ६३६ द्विजरी बतलाता हे । 

कवि प्रलय का वर्णन करता ह जिसमें सत्र जनन्‍्तु भर गए.। इसका कर्त्ता मेकाइल 
है | फिर जिपरइल ने भी इन जीज़ों को नष्ट होने में याग दिया । फिर मैंकाइल ने परमात्मा 
की आज्ञा से बारिश की । सारी दुनिया पानी में ड्रव गई। फिर दूश्तराफोल के बाजे की 
आवज् से पृथ्वी आकाश काँप उठे । चाँद सूरज तारे सब्र टूट कर गिर पड़े फिर अजराइल 
को भगवान ने आज्ञा दी कि वह सब जीवों को ले आये । इस पर मारने वाले फरिश्ते ने 
जिबरइल, मे'ाइल और इसराफील तीनों का मारा | तब भगवान्‌ ने उससे पूछा “अब 
आर कौन बचा हे १??? अजराइल ने कहा “अरब मेरे आपके अ्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं 
बचा ।?? तब भगवान्‌ ने उसे भी मार डाला । 

एक दिन चालीस वर्षों के पश्चात्‌ परमात्मा ने सोचा कि उसका नाम लेने वाला 
कोई नहीं । उसने फिर चार फरिश्ते जित्ररइल, मैशाइल, दूशराफोल और अजराइल 
जिन्दा किए. | जित्रराइल ने जम्ोन पर आकर मुहम्मद का पुकाश । इसके उत्तर मैं लाखों 
स्वर प्रस्फुटत हुए. । इसराफोल परशान हंकर फर खुदा क १स गये ओर पूछा कि वह 
उसे कहां खाज / ।जबरइाल सू घकर चोजा को पहिचानन को शाक्त रखते थ फिर उन्हें 
भेजा गया | जिबरराइल न उन्हें खाज दिया और वह अ्रपन अनुयाइयों के साथ जाग्रित 
हो गए । 

फिर भगवान ने सूर्य को चमकने का हुक्म दिया। फिर मुहम्मद साहब को हुक्म 
हुआ कि वह अपने अनुयाइयों के साथ खुदा के सामने पेश हों। मुहम्मद साहब ने 
धर्मों लोगों को पेश करने की आज माँगो परन्तु, परमात्मा ने दण्ड देने के लिए अ्रधर्मी 
लोगों को बुलाया । इसपर रसून ने आदम के पास जाकर आपने अनुयाइयों को खुदा 
से बचाने को सिफारिश की परन्तु आदम बोले कि वह त्तो स्त्रयं गेहूँ ख्वाकर परेशानी मैं 
फूँसे हें । इस पर रसूल ईसा, इब्राहीम इत्यादि बहुतों के पास गये परन्तु कोई भी उनकी 

हायत्ता न कर सका | तत्र स्सूज ने परमात्मा से हो ब्रिनती को। इस पर खुदा नाराज 

होकर बोले, '“बीबी फातिमा का खोजो। और हसन दुसन को किसने मारा था | फतिया 
मुझसे झगड़ा कर रही थी |” फिर बीबी फातिमा को खोजने का प्रयास किया गया परन्तु 
उनका पता न लगा । बीबी फातिमा को खुदा ने तत्र अपनी आज्ञा से बुलाया। बीदी 
फातिमा हँसन-हुसेन को सामने खड़ा करके बाली कि पहिले इनका न्याय होंगा। संसार 
का न्याय फिर होता रहेगा | यदि इनका न्याय पढिले न हुआ तो वह शाप दे देंगी और 
सारा आसमान जलकर खाक हो जाएगा । इस पर खुदा न रसूल से बीज्री फातिमा को 
समभाने के लिए, कहा जिससे कहीं अनुयाइयों पर उनके शाप की आफत न वरपा हो 
जाए | 
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रसल ने फतिमा को समभाया । खुदा ने हसन हुसेन को मारने वाले मजीद को 
दंडित करके नरक में डाल दिया । इसके पश्चात्‌ रसूल ने अपने अनुयाइयों को क्षुमा 
करवाया ओर फिर खुदा ने सबको दावत दी । 

फिर खुदा ने मुहम्मद तथा उनके अनुयाइयों को एक प्रकाश के रूप में अपने 
दशन दिये। उस प्रकाश ने सब्रकों बेस॒घ कर दियर और दो दिन तक सब्र अचेत रहे। 

सरे दिन जिब्राइल ने सब्र को जगाया | फिर ये सत्र बहिश्त में गये जहाँ इन्हें हूरें 
ओर परियाँ मिलीं । वहाँ मृत्यु, नींठ, दुःख, शोक, संताप कुछ नहीं था। सब मोग- 
विलास में रत थ | 
यहों समाप्त हो जाती है । 
जायसी को भाषा 

जायसी ने अपने ग्रंथों में ठेठ अवधो मापा का प्रयोग किया है। यह पूरी प्रदेश 
की हिन्दी थी जिसका नाभ अवधी पड़ा । खड़ी बोली ओर ब्रज से इसमें मिन्‍नता पाई जाती 
है | महाकांव तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में अवधी का ही प्रयोग किया 
है | परन्तु जायसी की ग्रवत्री ओर तुलसी को अवधी में भेद है। जायसी की अ्रवधी को 
सममभने के लिए कुछु साधारण बातें समझ लेना आवश्यक हे : 

क्रिया के रूप 

१. भविष्य कालिक : पूर्वी बोलियों में भूतकालिक कृदन्त नहीं होते, तिझत रूप 
ही रहता है | क्रिया का रूप करत्ता के पुरुपलिंग ओर वचन के अनुसार होता हे । 

(२) प्रथम पुरुष भूत कालिक क्रिया के स्त्रीलिंग रूप 'एसि? और एनि? के 
स्थान पर इसि? आर इाने? हो जाते हैं। 

(३) पश्चिमी हिन्दी को भूत कालिक सकमक क्रिया में पुरुष-भेद नहीं होता। 

(४) जायसी ओर तुलसी में क्रिया के आकारान्त रूप समान रूप से मिलते हैं | 
इनका प्रयाग दोनों कवियों ने तीर्ना पुरुषों, दोनों वचनों तथा दोनों लिगों में किया है । 

उत्तम पुरुष | १, का मे बाआ जनम श्रोहि भूंजो! 

२, दम तो तोहि देखावा पीऊ | 
 तुइ सिरजा यह समुद अपारा । 
. अरब तुम आइ अतरपट साजा । 
प्रथम पुरुष [ भूलि चकोर दिश्टि वहँ लावा । 
२. तन्ह पावा उत्तिम केलासू।" 

२. वत्त॑मान कालिक : वर्तमान कालिक क्रिया के रूपों में श्रजमाषा से कोई 
विशेष भिन्नता नहीं हाती | सि्फे एक वचन मध्यमपुरुष के अन्त में 'सि? होता है । जेसे 
क्रसि, जासि, खावसि, इत्यादि । 


िननीनिननीननानी नीननननतम-.++००+--०० 


मध्यम पुरुष [ 


ल्ट ४ शी हि 


, जायसी अंथावली भूमिका-भाग, पृद्ड १८८ 
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आज्ञा और विधी में भी 'सी? ही रूप रहता है परन्तु कहीं-कहीं “दी? से समाप्त 
होने वाले रूप भी मिलते हैं | देहि, लेहि इत्यादि । 

(२) मविष्य कालिक : अवर्धी के भविष्य कालिक रुप अन्य बोलियों से कम 
सम्बन्ध रखते हैं| ये रूप अवधी के अपने ही होते हैं | उत्तम पुरुष के बहुवचनों का रूप 
सब पुरुषों में मिलता है। जायसी ओर तुलसी दोनों ने सत्र पुरुयों के दोनों वचनों में इसी 
रुप का प्रयोग किया हे : 


१ कोन उतर देबों तेहि पूछे | ( एक वचन) में | 
२ कोन उतर पाउव पेसारू। (बहुवचन) हम | 
हा १ होइहि नाप ओर जोख | ( एक वचन ) | 
23 [ २. देव-बार सब जहें बारी। ( बहुवचन )' 
“होइहि? का प्रयोग जायसी ने अधिकाश में 'होइ! + हागा किया है | 
कारक चिन्ह अ्रवधी में कारक चिन्ह प्रथम पुरुष एक वचन को वत्तमान कालिक 
क्रिया के रूप मैं लगता हे । जेसे : 
अवधी - खाय माँ, आवे कहँ, बेठे कर इत्यादि । 
खड़ी, ब्रज॒ -- करने का, करन को; जाने को, जावन को इत्यादि । 
ग्रवची में कहीं कहीं कारक चिन्ह का लोप मी हो जाता है । 
(१) सबे सहेली देखो धाई ।* 
सवनाम : पूर्वी अवधी में सर्वनाम एकारान्त होते हैं | ज्ञेसे : 
केइ -- किसने 
जेईइ -- जिसने 
केहू -- कोई 


उत्तम पुरुष [ 


महाकवि जायसी ने ठेठ अवधी का ठुलसी से अधिक प्रयोग किया है। कुछ 
पग्रसाहित्मिक शब्द देखिए : 

मोका -- मुभको जहिया -- जब । 

महू. <- मेंभी अधिको -- अधिक । 

खड़ी ओर ब्रज की प्रवृति दीर्घान्त है, परन्तु अवधी मैं हमें लघ्वंत प्रवृति मिलती है। 

“सिरता पाई”? फारसी 'सिर ता पा? अर्थात्‌ सिर से पेर तक, का अ्योग कवि 
ने किया है | 


मिठास जायसी की भाषा में काफी हे ओर कर्कट शब्दों का प्रयोग आपने नहीं 
किया । कहीं कहीं कुछ गंवार ओर भोंडे शब्दों का प्रयोग कुछ खटकने वाला भी अवश्य हे 


१, जायसी ग्रन्थावली--भूसिका भाग--पृष्ठ $झ८ 
२, जायसो ग्रन्थावल्ली---भूमिका भाग--प्रृष्ठ १८६ 
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परन्तु वह उनकी सादगी के आवरण में इस तरह ढक जाता है कि पाठक की दृष्टि उससे 
श्रपने आप अलग हो जाती है | संस्कृत की कोमल काँत पदावली जायसी की भाषा में 
खोजना दुलंभ हे जनता की स्व्राभाविक भाषा की लोच उसमें विद्यमान है| जायसी की 
भाषा में लोक भाषण का जो सजीव स्वरूप मिलता हे यह तुलसी की भाषा में भी मिलना 
दलभ हे तुलसी भाषा के श्राचाय थे ग्रोर जायसी लोक-भाषा के मम्श। दोनों की 
भाषा का सोंदर्य एक दम प्रथक-प्रथक हे। जायसी की भाषा का मिठास देखिए 
पिउ-बियोग शअ्रस ब'उर जीउ । पपिहा नित बोलें “पिउ पिऊ।॥। 
अग्रधिक काम दे सो रामा । हरी लेह सुत्रा गएउ पिउ नामा ॥ 
बिरह बास तस लाग न डोली । रकत पसीज भीज गदह चोली ॥ 
सूखा दिया, हार भा भारी । हरे-हरे प्रान तजह खूब नारी | 
खन एक आधव पेट मह्ें सांपा । खनहिं जाइ जिड होइह निरासा ॥ 
पवन डोलावहि, सीचहि चोला | पहंर एक स्मुक ह मुख बोला ॥ 
प्रान पयाव होत को राखा ? को सुनाव पीतम के भाखा )॥ 
हाकवि जायसा ने भाषा वा सरल-र-स-ल प्रयोग किया है। शब्दों का रूप 


बिगाड़ने का दोष भी इनके अन्दर नहीं पाया जाता । घरणान्त में दीघात को :णाली का 
अनुसरण आप में अव.य हे | 


खड़ी ब्रज अवधी 
थोड़ा थारो थोर 
पतला पातरो, पतरो पातर 
भला भलो भल 
नीका नीको नीक 
खोटा खोरोे खोट 
बड़ा बड़ों बड़ 
तैसा तेसो तैस 
जेसा जैसो जेस 
ऐसा ऐसो ऐस, अस 
वेसा वेसो बेस 
तुम्हारा तुम्दारो तुम्हार 
हमारा हमारो [हमार 
पीला पीलो पीयर 
तेरा तेरो तोर 
दूना दूनो दून 


प्यार 


प्यारो 


प्यार 
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साँवला साँवरो साँवर 

चौपाई के अ्रन्त वाला पद कवि लघध्वंत भी हे तब भी वद्र दीधांत कर लिया 
जाता है | यह प्रकृति जायसी तथा तुलसी दोनों में मिलती हे । 

जायसी को भाषा सीधी बोलचाल की माषा हे। आपने समास पदों का प्रयोग 
नहीं के हो बराबर किया है | कहीं कहीं पर आपने फारसी के पदों शोर वाक्याशों का भी 
प्रयोग कर टिया है। 'क्रेस मेघावरि सिरता पाई” में मिलता हे; उसके अ्रतिरिक्त आपने 
शब्दों का जैसा का तैसा रूप ही अपनी भाषा में रखा हे । 

गोस्त्रामी तुलसीदास का अधिकार लोक-भाषा तथा सुसंस्कृत भाषा दोनों पर 
समान था परन्तु शायसी का अधिकार केवल लोक-भाषा पर ही था और उसका सरल, 
मधुर तथा आकर्षक रूप आपने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया हैं । 

सार निरूपण 

जहाँ तक यत्र-तत्र ग्रन्थों मैं उल्लेखों के आधार का सम्बन्ध हे जायसी द्वारा 
लिखित २९१ ग्रन्थ कहे जाते हैं | परन्तु उक्त ग्रन्थों में से ग्रमी तक पदमावत, अखरावट 
और अञ्राखिरी कलाम तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। अन्य ग्रन्थों की पॉडुलिपियाँ भी 
उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए, प्रामाणिक रूप से यही तीन ग्रन्थ जायसी के हैं । 

पदमावत का रचना काल दिजरी ६४७ ईसवी सन्‌ १५४० कवि ने लिखा है। 
पदमावत के अनुशद श्र ग्रेजी बंगला, उदू , फारसी, फ्र च, पश्तों इत्यादि में भी दो चुके 
हैं। पदमावत की पूरी कथा ५७ खंडों में वर्शित हे इसका पूवाध॑ काल्पनिक ओर उत्तरार्ध 
ऐतिहासिक है । कहानी लो+ प्रचलित हे । 

“आखरी कलाम? कवि की आखरी रचना है। इससे कवि के विषय मैं काफी 
जानकारी प्राप्त हेती है । 

कब्र की भाषा टेठ अबधी हे, ग्रामीणता को लिए हुए | उसमें कहीं-कहीं दूसरी 
भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता पांडित्य भाषा से बिल्कुल नहीं भलकता साधा- 
रण सरलभाषा है । 


अध्याय ७ 
जायसी की रचनायों में साहित्यिक अभिव्यक्ति 


साहित्यिक अभिव्यक्ति की जाँच करने के लिए हमें साहित्य की कुछ विशेष 
वस्तुएँ खोज निकालनी होती हैं | जिनसे साहित्य के गुणों की संज्ञा दी जा सकती है। 
ही कसौटियों हैं साहित्य को परखने की । पाश्चात्य-साहित्य के आचार्या_ने साहिः 
में चार प्रधान तत्व माने हैं | जिस रचना में ये तत्व नहीं पाए जाते उसे वे लोग साहि 
की कोटि में रखने को उद्यत नहीं | इन तत्वों के अमुयात तथा नन्‍्यूनाधिक होने से ही 
इसका स्थान भी साहित्य मैं बनता हे । बोद्धिकता, भावनात्मकता, कल्पना, ओर शैली ये 
चार तल हैं, जिनके आधार पर पाश्चात्य विद्वान अपनी रचनाओं का. मूल्यांकन करते 
हैं | किसी रचना में यदि ये चारों ही तत्व पर्याप्त मात्रा में सुग॒ठित और सुसजित तथा 
सु्वयन किये हुए हों तो कहना ही क्या; परन्तु यदि कुछ न्यूनाधिक रूप में भी मिलते हैं, 
तब भी वह रचना साहित्य की ही कोटि में आएगी । कुछ रचनाएँ ऐसी भी रहती हैं 
जिनमें इनमें से एक, दो या तीन तलों की प्रधानता रहती है, ओर चीथा तत्व होता ही 
नहीं । वह रचना भी साहित्य को ही कोटि में आएगी | इन चारों ही तल्रों में एक तत्व 
साहित्य के बहिरंग से सम्बन्ध रखता हे ओर तीन उसऊे अन्तरंग से | विचार कल्पना 
ओर भावना का सम्बन्ध, अन्तरंग से है और शैली का काव्य के बहिरग से। शेली में 
अलंकारिक प्रयोग भाषा के प्रयोग, तथा उसके ग्रण और द्रोपों पर ध्यान दिया 
जाता है । 
भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यो में भी साहित्य की कसौटी निर्धारित करने की 
दिशा में प्रयास किया है। कुछ आचार्य काव्य में ध्वनि को प्रधानता देने की ओर भुके 
और कुछ ने चमत्कार अर्थात्‌ अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व॒ मान लिया | यह एक 
पक्षीय प्रवृत्ति आज के स्वतंत्र विचारक को मान्य नहीं हो सकती | अलंकार और ध्वनि 
दोनों ही काव्य के गुण हें, परन्तु एक सीमा में रहकर आवश्यकता के अनुसार साहित्य 
की प्रगति में बढ़ावा, सहयोग और सहारा देने के लिए, साहित्य पर छा जाने के लिए 
नहीं । यदि ये तत्व साहित्य की मूल आत्मा पर छा गये तो आत्मा मर जायेगी, दप 
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जायेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खेमखाप के वस्त्र ओर सुनहरा जेवर पहिन कर 
सुन्दर स्त्री तो सुन्दर लगती ही है परन्तु कुछ अबगुण वाली स्त्री के भी इस रूप में कुछ 
अवगुण टक जाते हैं | परन्तु यही कपड़ा ओर जेवर यदि भद्दे तरीके से किसी स्त्री पर 
केवल लाद दिये जाये तो ये सुन्दर स्त्री को भी श्रसुन्दर बनाने में सहायक्र हो सकते ह। 

भारतीय आचाय॑ अन्त में आकर रस-सिद्वान्त पर टहरते हैं| वे कहने हैं कि 
साहित्य वही है जो रस-परिपाक तक पहुँच सके | यदि पाठक को किसी रचना के पढ़ने 
में रस न आया, उसको कल्पना के प्रांगण में आनन्द की सृष्टि नहीं हुई, तो वह साहित्य 
नहीं, काव्य नहीं । 

इस प्रकार हमने देखा कि किसो भी उच्च साहित्यकों परखने के लि! उसकी बीद्धि- 
कता, भावनात्मकता, कल्पना-शक्ति, शेलो, रस-परिपाक इत्यादि को देग्वना चाद्िए। साथ 
ही साहित्य का उद्देश्य देखना भी ग्रावश्यक है । हम काय्य को वह आानस्ददायक रचना 
मानते हैं जो जीवन में उत्साह, स्फूति और प्रेरणा प्रदान करे | काव्य ललित, सरल 
और साथक शब्दों तथा पदों से भग़-पूरा होना चाहिए | शब्द और अर्थ का सोष्ठव 
काव्य को उच्च कोटि का बनाता हे। क्लिष्टता काव्य मैं उतनी न आनी चाहिए कि पाठक 
उसे समझ ही न सके । रखता युक्ति से पूण होनी चाहिए | उचित गुणों का उसमें समा- 
वेश हो ओर इस तरह उममें विचार, भावना तथा कल्पना का सुन्दर सामंजस्य स्थापित 
ह। जाये । 


बुद्धि-तत्व 
महाकवि जायसी के साहित्य को आत्मा में हमें बुद्धि-तत्व को एक हल्को-सी 
खा दिखजाई देती है और वह है उनके साहित्य में हिन्दू तथा मुस्जिम-संस्कृति का 
सामंजस्थ | एक भारतीय कथा के आधार पर, भारतीय भाषा में, और वह 
भी जन-साथारण की भाषा में, भारतीय छुंदों में, फारसो की शेज्ञी 
पर सूको सिद्धान्तों को लेकर प्रेम का प्रसार कया | उस युग के उस 
महान ले वक ने इत प्रकार दो संस्कृतियों का सामंजस्य स्थापित करके दोतों के “बीच 
प्रेम की सरिता बाद । यह जायसो के साहित्य का बोद्धिक पदल्लू इसके अतिरिक्त 
जाम्नसी-साहित्य भावना और कल्पना प्रधान काव्य है, प्रेम का आाख्यान हे, जो हिन्दी में 
अपने ढंग का एक ही हे और महाकाव्य हाने के नाते हिन्दी-साहित्य में मानस के 
पश्चात्‌ अपना एकाक़ी स्थान रखता हे । 
भावना-तत्व 
महाकवि जायसी का मूल ग्रंथ पद्मावत दे ओर उसी के आधार पर हम जायसी 


के साहित्य का अवलोकन कर रहे हैं | पदमावत की कथा हम गत अच्याय मैं दे चुके हैं 
यह एक प्रेमाख्यान है, जिसमें मानव-जीवन में आ सकने वाली परिस्थियों को लाकर 
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एकत्रित किया गया है। वे परिस्थितियाँ कहीं-कहीं कल्पना की उड़ानों मे. लिपटकर 
अस्वाभाविक भी हो जाती हैं, परन्तु स्वाभाविक्रता की भी काव्य में कमी नहीं हे। किसी 
स्‍त्री का पति जब किसी पर-स्त्री पर रीभकर परदेश घला जाये और वह स्त्री फिर भी 
पतित्रत धर्म का पालन करे, तो उसकी क्‍या दशा हो सकती हे इसकी 
साकार प्रतिमा नागमती, कवि ने हमारे सामने प्रकट की हे । नाजुक 
खयालियाँ फारसी की दी गई हैं काव्य में, ओर कहीं-कहीं तो वे ऐसी हिला 
देने वाली वेदना पाठक के हृदय में उठती हैं कि पढ़ते-पढ़ते आँखों में आँसू आर जाते हैं । 
नागमती वियोग-खंड की एक-एक पंक्ति से मानो वियोग बहकर निकल रहा है। पत्थर-से- 
पत्थर कलेजा भी द्रवित हों उठता । नागप्रती कहती हे। 
बिरह-हस्ति तन साले, धाय करे चित चूर। 
वेगि आईं पिउ ! बाजहु, गाजहु होह सुदूर ॥ 
--पद्मावत नागसतो वियोग-खंड-प्ृष्ठ ११३ 
यह तन जारों छार के, कहों कि 'पवन उड़ाव! । 
मकु तेहि मारग उढ़ि परे, कंत घरे जहँ पाँव ॥| 
--परद्मावत-पृष्ठ १६९ 
कवि प्रे म-भावना का पुजारी हे। प्रेम को ही वह सर्वेस्व समझता है और प्रेम 
द्वारा ही मनुष्य प्रय्ेक इष्ट की सिद्धि मानता है। परन्तु इस प्रेम की सबसे ऊंची 
सीढ़ी पर घढ़ने में आपत्तियों का सामना करना होता है, अनेकों प्रकार की बाघाएँ सामने 
आती हैं, परन्तु यदि मनुष्य दृढ्प्रतिश और प्राणों को हथेली पर लेकर चलने वाला 
साहसी होता है तो उसे अपने लक्ष्य में सफनता मिलती हे। रत्नसेन को उस लक्ष की . 
प्राप्ति साहस से ही हुई | वह अपना भोग-विलास छोड़कर तपस्या के लिए. चल पड़ा, 
तभी तो उसे पद्मावती की प्राप्ति हुई । यहाँ पद्मावती के रूप में कवि भगवान्‌ की 
कल्पना कर रहा है, ओर प्रेम-मातना में बहकर वही मान्यता उसे देता हे । 

: पदमावत में जायसी ने हिन्दू पतिब्रत-धर्म और सती + प्रथा पर ग्रकाश डाला है। 
हिन्दू-संस्कृति की भावना को कहीं पर भी काव्य से ठेस न लग जाये, इस बात का पूरा-पूरा ध्यान 
रखा गया है। भावना काब्य में आद्योपांत वही प्रेम की एधान रूप से रहती है, जिसका 
सहारा लेकर कल्यना के सहारे कथा आगे बढ़तो है। आत्मा ओर परमात्मा के मिलन का 
एक रूपक बाँवा है कवि ने | रूपक पूर्ण रूप से काल्पनिक ही है, परन्तु उसे इतिहास की 
डोर में बाँवकर कुड ऐसा बना दिया है कि भावना के क्षेत्र में कल्पना को ओर बल मिल 
जाता है| कवि का ईश्वरोन्मुस्न प्रेम ही उसको भावनाओं का मूल स्रोत है। सूफी ईश्वर 
की कल्पना प्रियतमा के रूप में करते हैं । ग्रन्थ के अन्त में कवि ने पद्मावत की समस्त 
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कहानी को स्वयं अन्योक्ति कह दिया है | कवि का वर्णन लौकिक से अलोकिक की तरफ 
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चलता है । कवि ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को सृष्टि की है। “क्या संयोग क्‍या 
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वियोग दोनों में कब्रि प्रेम के उस आध्यात्मिक स्वरूप का झ्राभास देने लगता है, जगत्‌ के 
समस्त व्यापार उसकी छाया से प्रतीत होते हैं। वियोग-पक्ष में जब कव्रि लीन होता है 
तब सूय, चन्द्र और नक्षत्र सब उसी परम विरद में जलते और चक्कर लगाते दिखलाई 
देते हैं, प्राणियों का लौकिक-वियोग जिसका आभास मात्र है : 
“परिरह के आधि सर जरि कॉपा । रातिउ दिवस जरे ओरहि तापा ॥” 
--जायसी ग्रन्थावल्ी - पृष्ठ ४९ भूमिका-भाग | 

जायमी को प्रेम-मावना की खुलासा व्याख्या उनके. मिद्धान्तों का स्पष्टोकरण करते 
समय को गई है | प्रेम वास्तव में कवि की कोई भावना मात्र ही नहीं थी, यह उसका दर्शन 
था ओर इसी दर्शन के स्पष्टीकरण के लिए कवि ने यद महाकाव्य लिखा है | 

भावना के क्षेत्र मे कांव ने पात्रों द्वारा जिन स्थायी भाव्रों को व्यंजना-स्वरुप लिया 
है उनमें प्रधानतया रति, शोक, और युद्धोत्माह हैं| क्रोध की व्यंजना मी कदीं-कहीं पर 
पाई जाती है | समुद्र-वर्णन में मय का आलम्बन मात्र है | युद्ध-वर्णन में वोभत्स का भी 
आलम्बन ही हे, स्थायी भाव नहीं | जायसी को भाव-व्यंजना बहुत ही स्वाभाविक है 
क्रम-बद्ध है। विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के व्यथ ओर अनावश्यक प्रयोगों द्वारा 
भाव प्रद्शिति करने का प्रयास इस कवि में नहीं मिलता । उनका प्रयोजन केवल भावोत्कप 
तक ही रहता हे और उसी के लिए वह उनका प्रयोग करते हैं। 

कबि ने पदमावत में प्रधानता श्रंगार की ही रखी है । संभोग » गार में कवि 
केवल बाहरी वणुन तक सीमित रहा हे । उसकी दशा के चित्रण म॑ स्तम्भ, रोमाच, स्वेद 
यह कुछ भी वर्शित नहीं हे । वास्तव में कवि का वियोग-पक्ष जितना निखर कर सामने 
आया हे उतना संयोग-पक्ष नहीं आ सका । 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने भावोत्कप को मापने के दो माप-दंड स्थापित 
किये हें : 

“१, कितने भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक कवि की दृष्टि पहुँचो है ! 

२. कोई भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँचता दे ।”” 

कसोटी टीक ही है | आचाय॑ रापचन्द्र शुक्ल इनमें पहिले स्थान पर जायसी 
को उतना ऊंचा नहीं पाते | वास्तव में सच भो यही हे कि यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
हम गोस्वामी जी के साथ उन्हें रखें तो वह सूद्रम अन्तद्व ष्टि नहीं मिलेगी जो 
उनमें पाई जाती हे । भमिनन-मिन्‍्म परिस्थितियों के बीच बनने वाली मानसिक 
परिस्थितियों का चित्रण जायसी कम सफलता के साथ कर सके दं। भावना के हर कोने 
को झाँकतना कवि की क्षमता में नहीं रहा हे | मनुष्य के हृदय की बुत सी अवस्थाओं 
तक जायसी की पहुँच नहीं हो पाई हे। 

हाँ, जहाँ तक॒ किसी भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाने की बात हे, वहाँ कवि को 
आशातीत सफलता मिली है। विशेष रूप से विप्रलम्ब »*ः गार का उत्कष दिखलाने में 
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तो कवि को चमत्कारिक सफलता प्राप्त है । 
रति-भाव के अन्दर मानसिक दशाओं के चित्रण देखिए : 
बिनु जल सीन तलफ जस जीऊ | चातक भइदऊ कहत “पिऊ-पिऊ ।”? 
जार +िरह जप दीपक बती । पथ जोहत भई सीत सेवाती ॥ 
भइडे बिरह दृहि कोइल कारी । डारि-डारि जिमि कूकि पुकारो ॥ 
कोन सो दिन जब पिड मिले, यह मन राता जासु । 
वह दुःख देखे मोर सब, हों दुःख देखों तासु ॥ 
(7 ८. २५ 
अबहूं मया-दिस्टि करि, नाह निठुर ! घर थ्राड । 
मंदिर उजार होत द्वै, नव के आह बस्राड ॥ 
रोइ गेँंवाए बारह मास्रा । सहस-सहस दुख एक-एक सांसा ॥ 
तिल्-तिल बरख-बरख परि जाई । पहर-पहर युग-युग न सेवाईं 
सो नहीं प्रावे रूप मरारी । जामों पाव सुहाग सुनारी॥ 
साँक भए मुरि-करि पथ्र हेरा | कोनि सो घरी करे विड फेरा ॥ 
हि कोहला भई कंत सनेहा । तोला मांसु रहि नें देहा ॥ 
कत न रहा, बिरह तन गरा । रती-रती होई नेनन्ह ढरा ॥ 
पाय लागि जोरे धनि हाथा | जारा नेह जुड़ावहु नाथा ॥ 
बरस दिवस धनि रोह के, हारि परी चित भंखि । 
मानुष घर-घर रोइ के, बूके निसरी पंखि।॥। 
पति से मिलने को श्रभिलापा उक्त पंक्तियों में कितनी प्रस्घर रूप से मकलक 
रही हैं! 
वालल्य की भी एक भाँकी देखिए जहाँ 'सुत्र के अनिश्चयां से उद्योड़ित माता 
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कहती 
सब दिन रहेहु करत तुम भोगू। सो केसे साधव तप जोगू! 
वैसे धूप सहब बिन छाहाँ ? कंसे नींद परिदि भुईँ माहाँ ॥ 
केसे श्रोद्ब काथरि कंथा ३ केसे पाँव चलब तुम पंथा॥ 
कैसे सहब खनहि खन भूखा ? केपते खाब कुरकुटा रूखा ॥ 
कवि ने वीर रस का भी अच्छा चित्रण किया हे। गोरा बादल के प्रसंग में उत्साह 
की व्यंजना मिलती है। पदमनी के दुखी होने पर दोनो भाई प्रतिज्ञा करते हैं १ 
जौ लगि जियहि न भागहिं दोक। स्थासि जियत कित योगिनी होऊ॥ 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा। नीर घंटे घर आइदि राजा ॥ 
टुस प्रकार कवि की भाव-व्यंजना अधिक व्यापक क्षेत्र में न होने पर भी जहाँ हे 


वहाँ बहुत पूर्ण और प्रभावात्मक है । इससे रस-परिपाक में विशेष सहयोग मिला है। 
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कल्पना-तत्व 


जहाँ तक कल्पना-तत्व का सम्बन्ध हे वहाँ तक तो कथा में यत्र-तत्र कुछ ऐति- 
हासिक संकेतों के अतिरिक्त सब्र कुछु काल्पनिक ही है। कल्पना का प्रयोग अलंकारों में 
ही नहीं है वरन्‌ कथा-वस्तु के निर्माण और घटनाओं की सृष्टि में भी किया गया है। पूरी 
की-पूरी कथा कल्पना के द्वी आधार पर निर्मित की गई हे । 

कल्पना-नित्र अंकित करने में भी यदि देखा जाय तो आपको उड़ाने कहीं-कहीं 
बिहारी से जा टकराती हैं | कवि की नाजुक खयालियाँ उसकी कल्पना-शक्ति की ही देन 
हैं | इतनी कल्पना कम हिन्दी काव्यों मैं मिलेगी । सिंहलद्वीपकी कल्पना, वहाँ पद्मिनी नारी 
की कल्पना, सात समुद्रों की कल्पना, यात्रा करके सिंहलद्वीप में जाकर हीरामन तोते को 
गुरु बनाकर प्रेम-तप द्वारा पद्मनी को प्राप्त करने की कल्पना, नागमती का संदेश लेकर 
आने को कल्पना, देश लौटते समय समुद्र की बेटी से मिलने की कल्पना यह सब, कुछ 
कल्पना ही हे। परन्तु यह काल्पनिक गठन भी बडा सुन्दर हे, रोचक हे और हृदय 
को आकपित करने की अपने में क्षमता रखता है | 

कल्यना ओर भावना का एक सुन्दर चित्र हम नीचे प्रस्तुत करते हैं, देखिये 
जायसी ने कितने सफल तित्र खींचे हें : 

| पिड सो कहेहु संदेसड़ा, हे भोरा ! हे काग ! 
स््रे धनि बिरदे जरि मई, तेहिक धुश्राँ मेहि लाग। 

पूस जाड़ थर-थर तन काँपा | सूरज जाइ लंरूा-दिसि चाँपा | 

बिरद्द बाढ़, दारुण भा सोऊ | कोप-कंपि मरों, लेइ हरि जीऊ ।। 

कंत कहाँ ल्ञागों श्रोदि दियरे। पंथ अपार सूक नहीं नियरे ॥ 

सोर सपेती आ्रावं जूड़ी ।जानहु सेज हिवंचल्ञ बूढ़ी || 

चकई निसि बिछुरे, दिन मिल्ना | हों दिन-रात बिरह कोकिला || 

रेनि अकेलि साथ नहिं सखी | केसे जिये बिछोही पंखी ॥ 

बिरह सचान भएउठ तन जाडढ़ा | जियत खाई श्रौ मुए न छाँड़ा ।| 


जायसी-प्रन्थावली को पढ़ने पर उसमें काल्पनिक उड़ानो की कमी नहीं मिलेगी। 
कवि कल्पना का सागर है। पद्मावती की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी प्रधान रूप से 
काल्पनिक दी हे । 


पंद्मावत की कथा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग मेँ 
ससेन की सिंदलद्वीप-यात्रा आती है । उसके पश्चात्‌ पद्मिनी को लेकर लौटने तक की 
गाथा है। इसे हम कथा का पूर्वार्ध कहेंगे । दूसरा भाग राघव के निकाले जाने से लेकर 
षद्मावती के सती होने तक की कथा, इसे हम उत्तरार्ध कहेंगे। इसका पूर्वाध एकदम काल्पनिक 
, है और उत्तराध ऐतिहासिक | कल्पना के श्राधार पर कवि ने एकदम नया संसार ही रच 
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कर आँखों के सामने खड़ा कर दिया है। सिंघलद्वीप ओर उसमें पद्मिनी की कल्पना । फिर 
हीरामन तोता, विविध प्रकार के समुद्र, समुद्र की बेटी ओर उनका जहाज टूट जाने पर मेल 
होना, ये घटनाएँ कवि-कल्पना से घनिष्ट सम्बन्ध रखती हें । 


प्रबन्धा त्मकता 


महाकवि जायसी का मुख्य ग्रन्थ पद्मावत है। इसीलिए पद्मावत के श्राधार 
पर ही हम जायसी के काब्य की साहित्यिकता आाँकते हैं| पद्मावत एक प्रबन्ध काव्य है, 
महाकाव्य है | प्रबन्ध-काव्य की परख करते समय आधघार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि 
““किसी प्रबन्ध-कल्पना पर कुछ विचार करने के लिए. यह देखना चाहिए कि कवि घटनाओं 
को किसी ग्रादश परिणाम पर लेजाकर तोड़ना चाहता हे अथवा यों ही स्वाभाविक गति 
पर छोड़ना चाहता है। यदि कवि का उद्देश्य सत्‌ और असत्‌ का परिणाम दिखाकर 
शिक्ष। देना होगा तो वह प्रत्येक पात्र का परिणाम वैसा ही दिखायेगा जसा न्याय-नीति 
की दृष्टि से उसे उच्ति प्रतीत होगा । ऐसे नपे-तुले परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कुछ 
क्त्रिम से जान पड़ते हँ | पदमावत में कवि कथा को किसी आदर्श की ओर नहीं ले जाता। 
कवि का लक्ष्य इस प्रकार आदर्श-स्थापना नहीं है । संसार जैसे चलता है, वेंसे चलता है। कवि 
गति के प्रवाह में कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। अच्छे चरित्र वाले सवंत्र सुखी ही 
नहीं रहते और बुरे चरित्र वाले कष्ट ही भोगते रहें, यहा भी सम्भव नहीं | फिर भी जायसी 
ने काव्य की उन मान्यताओं का ध्यान रखा है जिनके आ जाने से पाठकों के चित्त मेँ ज्ञोभ 
उत्पन्न हो और काव्यानन्द की प्राप्ति में बाधा उपस्थित न हो। अर्थात्‌ सतपात्रों के भीषण 
परिणाम कवि ने प्रदर्शित नहीं किये | कवि ने कहीं मी कोई बित्रण ऐसा नहीं किया जिससे 
काव्य में उठासोनता न भलकने लगे | 

प्रबन्ध काव्य में मानव-जीवन की पूरी विवेचना रहती हैं । घटनाओं की सम्बद्ध- 
श्र खला का क्रम स्वाभाविक रूप से चलता है। नाना प्रकार के भावों की रसात्मक अभिव्यक्ति 
५ बन्ध काव्य में रहती है। प्रबन्ध काव्य का चित्रण इति वृत्तात्मक नहीं होता क्यों कि इस 
प्रकार का चित्रण रसानुभव नहीं कर सकता | श्रोता के हृदय में रस संघारित करने वाली 
वस्तु और व्यापारों का चित्रण प्रबन्ध काब्य में आवश्यक होता हे । 

प्रबन्ध काव्य की घटनाओं के चित्रण में इतिबृत्तात्मकता आजाने से रस-संचारित 
नहीं हो सकता। मानव-जीवन के मममस्पर्षी स्थलों को पहिचान कर उनका कलात्मक 
चित्रण किया जाता हैं । पदमावत में ऐसे ममस्पर्षी स्थलों की कमी नहीं है । नागमती 
के शोक का निनत्रणु कवि ने जितना म्मस्पर्षी किया है उतना कथा का अन्य भाग नहीं हो 
सका। रलसेन की सूली की कथा का नित्रण, प्रेम का चित्रण, इत्यादि स्थलों को कवि 
ने खूब उभारा है | नख-शिख वर्णुन भी कवि ने बहुत सुन्दर किया हे। नागमती के सुआ्रा 
को अपना सॉंन्दर्य दिखा कर यह पूछुने पर कि : 
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सुझ्रा बानि कमि कहु कस सोना। सिंघल दीप सोर कस लोना ! 
कौन रूप तोरी रूपमनी । दहुं हों लीनि, कि वे पदूमनी 
जो न कद्दसि सत सुश्रथ तोहि राजा के आान। 
है जोई एहि जगत महेँ मोरे रूप समान ।॥। 
स॒आ उत्तर देता है। कितना मार्मिक चित्रण कवि ने सुआ की स्पष्टवादिता के 
साथ किया हे : 
सुमरि रूप पदूमावति केरा। हसा सआ, रानी सुख देरा ॥ 
जेहि सरवर मेंह हंस न आचा । बगुला तेहि सर हंस कहावा ॥ 
दईं कीनह अस जगत अनूपा । एक-एक तें आगरि रूपा ॥ 
के सन गरब न छाजा काहू । चाँद घटा ओ ज्ञागेड राष्ट्र ॥ 
का पूछुहु सिंघल के नारा | दिनहिं न पूजे निसि अंधियारी |। 
पुहुप सुवास पो तिन्द्र के काया। जहाँ माथ का बरनों पाया ॥ 
गढ़ी सो सोने संघे, भरी सो रूपे भाग । 
सनत रूखि भई रानी, हिये लोन श्रसख लाग || 
यसी का मुख्य ग्रन्थ दोनों ही रूप से गति पाता है । उसकी प्रबन्धात्मकता में 
इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता दोनों मिलती हैं । दोनों का स्थानोपयुक्त प्रयोग कवि ने 
किया है | कथा का दाँचा जहाँ इतिबृत्तात्मक रूप से बाँधा जाता हैं वहाँ उसकी सुन्दर 
लगने वाली मांस पेशियों का गठन रसात्मक चित्रणों द्वारा ही होता हे। प्रबन्ध काव्य 
एक बागीचा है जिसकी सड़कें, क्यारियाँ, तालाब, घास, सभी सोंदरय-वर्धक और आवश्यक 
है, परन्तु उनके गठन से भी अधिक सुन्दर वे स्थल हें जहाँ रंग बिरंगे फूल खिल हुए हैं। 
पुरे-के-पूरे बाग में ऐसे फूलों के स्थान थोड़े ही होते हैँ। येही प्रबन्ध काव्य के रसात्मक 
स्थल हूँ जिनके प्रति यदि कवि उदासीनता से काम लेता हे तो काव्य में रसात्मकता पेदा 
नहीं हो सकती ओर सम्पूर्ण काव्य एक कथा का दाँचा मात्र रह जाता है । 
पद्मावत में एक प्रबन्ध काव्य के सभी गुण वर्तमान हैँ । कथा-प्रवाह सरलता 
पूवक पूर्ण क्रम-बद्धता के साथ आगे बढ़ता है। इतिदबृत्तात्मक तथा रसात्मक स्थलों का 
एसा सम्बन्ध स्था।पत हुआ हे कि समस्त काव्य रस में सराबोर हो उठा है। अपने ८ंग 
का यह हिन्दी का एक हो प्रवन्ध काव्य हैं | पद्मावत को कहानी का घटना-चक्र ही 
ऐसा है कि मानव-जीवन की सुम्बर दुःख पूर्ण दशाओं का चित्रण आ जाता है। प्रेम, 
विरह, मिलन, त्याग, तपस्या, यात्रा, ममता, विपत्ति, जय, पराजय, युद्ध, छुल, बेर, 
द्वेष, पतित्रतघम, वीरता, शगार इत्यादि क्‍या हे जो पद्मावत में नहीं आगया है। 
मानव-जीवन की सभी दिशाओं की ओर कवि भाँका है। मानव के पारस्पिरिक सम्बन्धों 
का खूब चित्रण किया हे और उसमें काफी सजीवता आई है । प्रेम-पथ का निरूपण 
कवि ने बहुत ही सफलता के साथ किया है । 
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सम्बन्ध-निवाह 

प्रबन्ध काव्य में सम्बन्ध का ठीक-ठीक निर्वाह होना नितान्त आ्रावश्यक है| जायसी 
का सम्बन्ध-निर्वाह आदर्श है| प्रसंगो की »हुला ओर कथा का प्रवाह टीक-ठीक चलाने 
में कवि को पूर्ण सफलता मिली है । कवि ने विवरण खूब किये हैं, जिनके होने से कथा- 
प्रवाह खंडित नहीं होता। कह्दींकहीं जहाँ कवि अनावश्यक चित्रणों को ओर भुक 
जाता हे, वहाँ कुछ ऊबने श्रोर पन्‍ने पलट कर आगे खिसक जाने की बात अवश्य आ 
जाती हे, परन्तु ऐसे स्थल काव्य में बहुत हक आये हैं। 

काव्य में कथाएँ, प्रासंगिक ओर आधिकारिक, दो प्रकार की होती हैं । प्रासंगिक 
कथाओं का मेल आधिकारिक कथा के साथ मिलाना होता है। जेसे किसी ब्राह्मण का 
सिंघल द्वीप जाकर तोता खरीद लाने ओर फिर उसे राजा रत्नसेन के हाथ बेचने की बात 
प्रासंगिक हे ओर उसका रत्नसेन के पद्मावती को लेने के लिए सिंघल द्वीप जाने और 
बहाँ से पद्मावती को लाने वाली मूल कथा से सम्बन्ध स्थापित द्वो जाता है । इस 
प्रकार के सम्बन्ध कवि ने कुशलता पूर्वक स्थापित किये हें | कवि को इसमें कलात्मक 
सफलता मिली है। जायसी की प्रासंगिक ओर आधिकारिक कथाएँ दोनों. ही गठकर 
चलती हें । ह 

पद्मावत मैं पद्मावती का सती होना एक कार्य है। इस घटना की ओर कथा 
को अग्रसर करने में जिस-जिस प्रासंगिक कथा के जितने-जितने योग की आवश्यकता हे, 
वह उतना ही आता है| कवि इस ओर काफी सतक रहा है। पद्मावती के जन्म से लेकर 
सिंघल गढ़ घेरने तक कथा का प्रारम्मिक भाग हे। मध्य माग पद्मावती के विवाह, से 
लेकर सिंघलद्वीप से चल देने तक की कथा हे ओर अंतिम भाग में राघव-चेतन के देश 
निकाले से पद्मावती के सती होने तक हैं। यद्द कार्य जहाँ पर नाकर कथा का अन्त 
होता हे बहुत मद्मपूर्ण होने की आवश्यकता है । रामायण में यद् कार्य रावण का वध 
हे । उसी प्रकार बहाँ पद्मावती का सती द्वोना भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं। यह 
प्राचीनों का मत हे, निसका कवि ने अपने काव्य में निर्वाह किया है । 

चेसा हम पर भी संकेत कर जुके हैं कब की गति में कहीं-कहीं कुछ अनावश्यक 
चित्रों के कारण बाधा उपस्थित हो जाती हे। कहीं-कहीं कवि बन्यर्थ का ज्ञान छाँटने 
का भी प्रयास करता दे ओर दश्शन को एक अपने अजीब ढंग से सामने रखता हे : 


तुम षंडित लानहु सब भेवू | पहिल नाद भयड तब बेदू ॥। 

झादि पिता भो बितनि अवतारा । नाद संग जिड ज्ञान संचारा ॥। 
ञै ्क ण्् 

गाद, बेद, मद पड़ जो चारी | काया मह ते लहु बिचारी ॥। 

नाद दिय्ये, मद डपने काजा | जहेँ मद तहाँ पेढ़ नहिं छाया ॥। 

इसी प्रकार के अन्य अनेकों चित्रण कवि ने किये दे : 
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वर्णन-शली 
कवि की वर्णन-शेली काफी प्रभावात्मक है। परन्तु जेसा ऊपर कह चुके हूँ उस 
प्रभावात्मकता में गति रुक जाने वाले स्थलों की भी कमी नहीं हे । कवि जहाँ चित्रणों 
की भोंक में श्राता है तो अतिशयोक्तियों की भड़ी लगा देता हे। कवि ने मिघलद्वीप 
का वर्णन किया हैं, यात्रा का वर्णन किया है, समुद्रों का वर्णन किया है, विवाह का वन 
किया है, युद्ध का वर्णन किया है, चित्तीडगढ़ का वर्णुन किया है, बारह मासे का वरुन 
किया हे, यहाँ तक आती है स्थानों तथा विविधि कार्यों तथा घटनाओं के वर्णन की 
बात | इनके अतिरिक्त कवि ने परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण भी कल्पना के 
नोर से बहुत ही प्रभावात्मक किया है। वर्ुनों में कहीं-कहीं पर कवि अनावश्यक जे 
भी गिनाने लग जाता है। जिससे रस-प्रवाह में बाधा उपस्थित होती है। परन्तु ऐसे 
स्थल बहुत कम हैं | रूप और सौंदर्य का चित्रण कब्र ने बहुत ही अच्छा किया है ओर 
उसे पढ़ कर कवि के आदर्श नायक ओर नायिका का सोंदर्य साकार रूप मेँ नेत्रों के 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है | यही रूप सौंदर्य कवि की कल्पना ओर कथा का आधार 
हे । पद्मावती के रूप में वह ईश्वर को कल्पना कर रहद्दा है, जिससे सुन्दर उसकी दृष्टि में 
और कुछ हो ही नहीं सकता । कवि ने यह सोंदर्य-चित्रण परम्परागत किया है । इसमें 
ई नवोीनता खोजना नादानी है | वही पुराने प्रचलित उपमान कवि ने प्रयुक्त किये हैं 
परन्तु फिर भी कविता में नयापन हे | नाजुक खयाली उदू' ओर फ़ारसी » आजाने से 
कल्पना और भावना का पेनापन तीखा हो जाता हे । 
कवि पद्मावती के रूप में ब्रह्म के सौंदर्य को निरखता-परखता है | तभी तोव है 
कहता हे : 


जग डोले डोलत ननाहाँ। उल्लटि श्रढ़ार जाहिं पल माहाँ॥ 
जबहिं फिराहिं गगन गदि बोरा। अस वे भौँवर चक्र के जोरा | 
पवन भकोरहिं देहि हिलोरा | सरग ज्ञाइ भंइ लाइ बहोरा ॥ 
>्‌ >< भ< >< 
वर्णन-शेली कवि जायसी की काफ़ी प्रभावात्मक हे क्‍योंकि उसमें स्थान-स्थान पर 
भावना को तीखी पुट रहती हे | फिर किसी चीज का चित्र खींच देने में भी यह कवि 
कुछ कम दक्ष नहीं हे। मिंघल-द्वीप का वर्णन देखिए : 


घन अमराड ल्ाग चहुँ पासा। उठा भूमि हु त ज्ञागि श्रकासा ॥। 
तरिवर सबे मलयगिरि लाई। भइ जग छाॉह, रेनि होइ आई ॥ 
मलय-समीर सोहावनि छॉहा | जेठ ज.ड़ लागे तेहि माहाँ।॥ 
ओहि छाोँद् रेति होह आवे। हरियर सबे अकास देखावे।। 
पथिक जो पहुँ थे सहिके घामू | दुःख बिघतरे, सुख होई बिसरामू ॥। 


ध्र्प जायसी-साहित्य ओर सिद्धान्त 


सिहलद्वीप जाते समय मार्ग में आने वाले सात समुद्रों का चित्रण भी कबि ने 
खूतब्र किया हे। इनमें “कान समुद्र!” में घंसने पर बहुतों की क्या दशा हुई इसका वर्णन 
कवि करता है । 

कोइ बोहित जस पीन उड़ाहीं । कोई चसमकि बोजु अस जाहीं ॥ 

कोई जस भल धाव तुखारू | कोई जेस बेल गरियारू || 

कोह जानहु हरुआ रथ हॉका । कोई गारुअ् मार बहु थाका ॥ 

कोह रेंगे जानहूँ चॉटी | कोई टहूटि होहिं तर माटी ॥ 

कोई खहिं पौन कर भोला | कोई करहिं पात अस डोला ॥। 

कोई परहिं भोर जल माँद्दा । फिरत रदहिं, कोई दे दिन बाहाँ ॥ 

राजा का भा अगमन खेबा । खेबक आगे सुआ परेवा॥ 

जायसी वास्तव में प्रकृति का कवि न होकर मानव का कवि है। मानव के दु:ख 
सुख का जेसा सजीव चित्र जायसी अंकित करता है बैसा कम कवि कर पाये हैं । विरह- 
चित्रण में तो यह अपने ढंग के एकाकी ही हैं। विवाह के समय का वर्णन देखिए 


चर 
4 
हृ * 


कितना सुन्दर चित्रण हैं 


रचि-तवि सानिक मॉडव छावा। ओ्रो भं रात बिछाव बिछावा || 
चंदन खाँभ रचे बहु भाँती | मानिक दिया बरहिं दिन राती ॥ 
साजा राजा, बाजन बाजे। मदन सदाय दुवों दर गाजे॥ 
श्री राता लोने रथ साज्ञा । भए बरात-गोवहने सब राजा || 
घर-घर बंदन रचे दुवारा। जावत नगर गीत भनकारा ॥ 
शीश के ऊपर मांग का ही वर्णन देखिए ; 
बरनो माँग सीस उपराहीं | सेंदुर अबहि चढ़ा जेहि नाहीं ॥ 
बिन सं दुर अस जानह दीआ । उजियरा पंथ रेनि महेँ कीआ ॥ 
कंचन रेख. कसोटी कसी । जनु घन मह दामिनि परगसी ॥ 
सुरुज - किरिन जनु ग़गन बिसेखो | जप्ुना माँह सुरसरी देखी ॥ 
ख डे धार रुहिर जनु भरा! करवत लेह बेनि पर धरा ॥ 
तेहि पर पूरि धरे जो मोती। जमुना माँक गंग के सोती । 
करवत तपा लेहि होह चूरू । मकु सो रुहिर लेइ देई संदूरू॥ 
कनक दुवादस बानि होह, चह सोहाग वह माँग । 
सेवा करहि नखत सब, उव गगन जल्न गॉँग ।। 
वर्णुनात्मकता कवि की अपनी विशेषता है। अनेकों उपमाओं की भड़ी लगाकर 
जहाँ वह चित्रण करने बेठ जाता है वहाँ चित्र साकार हो जाता है | सिंहलद्वीप की 
यात्रा का चित्रण देखिए कितना वर्णानात्मक हे : 


जायसी की रचनाओं में साहित्यिक अभिव्यक्ति ध्६ 


करहु दीठि थिर होइ बताऊ | आगे देखि धरहु भूह पाऊ। 

जोरे उबट होह परे अआुलाने | गए मारि, पथ चले न जाने ॥। 

पाँथन पहिरि छोहु सब परी । कॉट घेंसे न गडे अ्रेंकरोरी । 

परे भ्राद बन परबत माहाँ। दंडा करन बीक बन गाहाँ॥ 

सघन ढाक-बन चहुँ दिसि फूला। बहु दुख पाव उहाँकर भूलना । 

काँखर जहाँ सो छाँडहु पंथा | हिलगि सकोय न फारहु कथा ॥ 
युद्ध-यात्रा का वणुन देखिए : 


हय गय सेन चले जग पूरी | परबत टूटि मिलहिं होई धूरी | 
रनु रेनि होह रविहिं गरासा | मानुख पंखि लेहि फिरि बासा ॥| 
भुईं उड़ि अंतरिक्खेख सझदु संडा। खंड-खंड धरती बरम्हंडा । 
डोले गगन, इन्द्र डरि काँगा । बासुक्ति जाइ पतारहि चाँपा ॥ 
मेरु धस मसे, समुद्र सुखाई । बन खेंड टूटि खेह मिलि जाई । 
अगिलन्ह कह पानी ल्लेई बॉटा | पछिलन्ह कह नहिं कॉदों आटा ॥ 
चित्तोड़ पर अज्ञाउद्दीन की चढ़ाई का भी वर्णन इसी प्रकार है : 
बादसाह हठि कोन्ह पयाना | इन्द्र-भडार डोल भय नाना। 
नब्बे लाख सवार जो चढ़ा । जो देखा सो सोने सढ़ा ।। 
बोघ सहस धुम्मरहिं निसाना । गलगंजहिं फेरहि श्रसमाना । 
बरख ढाल गगन गा छाई | चला कटक घरती न समाई ॥ 
सहस पांति गज मत्त चलावा | घुसत श्रकाध, घंसत भुईं आवा । 
बिरिछ उपारि पेड़ि स्‍्यों लेहीं । मस्तक भारि तोरि मुख देहों ।। 
कोड काहू न संभारे; होत आव डर चाप । 
धरति आपु कहे कॉपं, सुरज आपु कह माप ।। 
आवबे डोलत सरग पतारू | काँपे-धरति, न अंगवे भार । 
टूट परबत मेरु पहारा | होइ-होइ चूर डड्हिं होह छारा॥ 
सत खेंड धरती भई षट खंडा । ऊपर अस्ट भए बरम्हडा । 
गगन छुपान खेह तस छाई । सूरज छुपा, रेनि होह आई ॥ 
दिनहिं राति अ्रस परी श्रचाका । भा रवि अ्रस्त, चंद रथ हॉका। 
मंदिरन्ह जगत दीप परगस्ते । पंथी चलत उसेरहि बसे। 
दिन के पंखि चरत उढ़ि भागे। निसि के निसरि चरे सब लागे १ 
इसी प्रकार कवि ने अनेकों स्थलों, घटनाओ, भावनाओं और चरित्रों का वणुन 


किया हे | कवि को वर्णुन-शैली अधिकांश रोचक ही हे। बारह मासे का वर्णन कवि ने 
बहुत कलात्मक ढंग से किया हे : 


जायसी की रचनाओं मे साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति ६१९ 


होने पर भी हास्यास्पद साही दीखता है। भारतीय काबव्य-पद्धति में इस प्रकार के 
उपमानों का प्रयोग नहीं के बरातर हे | योवन के मद में पूर्ण स्त्री की चाल का हथिनी 
की चाल से साहश्य अवश्य स्थापित किया गया हे परन्तु वहाँ योवन का वह विशाल 
रूप सामने होता हे जिसका कोइ मसुक्राबिला न कर सके । 
साहश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूपक ओर उत्प्ेक्षा का व्यवहार है | जायसी 
ने हेतुत्प त्ञा का बहुत ही कलात्मक प्रयोग किया हे। देतुत्प ज्ञा में आपको कल्पना-शक्ति 
को विकसित करने ओर उड़ाने भरने का अच्छा मौका मिला है | नीचे हम कुछ अलंकार्रो 
के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगे : 
हेतुग्रेक्षा 
सहस किरिन जो सुरुज दिखाई । देखि लिलार सोउ छुषि जाई । 
>< रथ >< >< 
दारिड सरि जो न के सका, फाटेड हिया दरक्कि । 
--जायसी-ग्रन्थावली-- पृष्ठ १०४६ 
अस्तूत्रेक्षा 
बरुनी का बरनों इमि बनी । साधे बान जान दुई अनी । 
जुरी रास-रावन के सेना। बीच समुद्र भए दुद् नेना ॥ 
>< >< >< ऐ 
कंचन देख कसतोटी कसी । जनु घन दामिनी परगएणी । 
सुरुज क्रिरन जनु गगन बविसेखी । जप्लुना माह सुरसती देखी ॥। 
| --जायसी-पग्रन्थावली --एष्ड १०८ 
फलो ट्यक्षा 
पुहुप सुगंध करहि एहि आसा । मकु हिरकाई लेह हम पासा। 
>< >< ५ >< 
करवत तपा लेहि होइ चुरू । मकु सो रुहिर लेइ देह संदरू । 
-जायसी -ग्रन्थावली-- पृष्ठ १०६ 


ज्यतिरेक 
का सरवरि तेहि देऊ मयंकू । चाँद कलंको, वह निकलंकू । 
ओ चॉदहि पुनि राहु गरासा | वह बिनु राहु सदा परगासा ॥। 
सुवा स्रो नाक कठोर पँवारी । वह कोमल तिल-पुहुप सवारी । 
--जायसी-म्रन्थावली---एष्ठ १ ०४ 
रूपकातिशयोक्ति 


राते केंवल करहिं अलि भेंवा । धूमहिं भाँति चहहिं अपस्सा | 
/५ है 2५ ५ 
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कैवल कली तू , पदु्मिनि ! गह निसि भयड विहानु । 
अबहूँ न संपुट खोलसि जबरे डवा जग भानु ॥ 
--जायसी-ग्रन्थावली--पृष्ठ ११० 
साहश्यमूलक अलंकारों के प्राय: सभी रूप हमें जायसी के काव्य में मिलते हैं । 
कवि ने अपने काव्य मैं सांग रूपकों का भी प्रयोग किया है। जायसी ने अलंकारों का 
प्रयोग केवल प्रयोग भर करने ओर भाषा-सोंदय वृद्धि के लिए ही नहीं किया परन्तु अपनी 
अभिव्यंजना शक्ति के आधार पर व्यय प्रधान कल्पनाएँ करने पर उन्हें कलात्मक साधन 
बनाया हे | कवि को इस दिशा में बहुत सफलता मिली है। जायसी-प्रंथावली के 
प्राक्षयन में पृष्ठ ११४७ पर आचाये रामनचन्द्र शुक्ल ने जायसी द्वारा प्रयुक्त अन्य 
अलंकारों के भी उदाहरण प्रस्तुत किये हैं | विद्यार्थी यदि इस विषय में अधिक शान प्राप्त 
करना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं । 
अथ-विस्तार की सहायता के लिए जायसी ने अलंकारों का सुन्दर विधान किया 
है। अचाय रामचन्द्र शुक्ल ने कवि द्वारा रस विरोधी वस्तुओं को उपमा स्वरूप प्रस्तुत 
करने की ओर संक्रेत किया हे। बात वास्तव में आचार्य जी ने मार्के की पकड़ी है । 
विद्यार्थी इसे ध्यान से देखे : 
वीर रस की सामग्री मे ० यार रस को साम्रग्ी का आरोप : 


कहों सिंगार जेसि वे नारी। दारू पियहिं जंसी मतवारी । 
संदुर आगि सीस डपराहीं। पहिया तरिबन चमकत जाहीं ॥। 
कुच गोला दुह् हिरदय लाईं। अंचल घुजा रहे छिटकाई। 
रसना लूक रहहि मुख खोले | लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अ्लक जंजीर बहुत गउ बाँधे | खोचहिं हस्ती, टूटहि काधिे। 
बीर सिंगार दोड ऐके ठारऊँ। सत्र-पाल गढ़-भंजन नाऊ॥ 
यहाँ & गार की सामग्री सें वीर रस का आरोप देखिए : 
जो तुम चहहु जूकि, प्रिय ! कीन्ह सिंगार जूक में साजा। 
जोबन आ्राइ सोंह होह रोपा । पिघला बिरह काल-दुल कोपा ।। 
भंदें धनुष, नयन सर साँधे | बरुनि बीच काजर विष बाँघे । 
अलक फॉँस गिड मेलि असुझा । अधर-अधर सो चाहहि जूका ।। 
कु भस्थकब्ब कुच दोड ममंता। पेलों सॉह, सँभारहु कंता।॥ 
ऊपर दोनों मैं रस विरोधी सामग्री कवि ने रखी हे । जहाँ तक शब्हालंकारों को 
बात है कवि ने बृत्यानुप्रास, यमक तथा श्लेप का प्रयोग किया है : 


अनुग्रास 
भूमि जो भीजि भएुउठ सब गेरू । 
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यम्रक 
रसनहि रस नहिं एको भावा । 


अपनी वर्णन करने की शैली को जायसी ने शअ्रलंकारों के प्रयोग से चमत्कृत 
किया है | अलकारों के प्रयोग पर उनका अधिकार रहा है और जिस भाव को व्यक्त करने 
के लिए उन्होंने जिन अ्लंकारिक प्रयोगों को चुना हे उसमें उन्हें सफलता मिली है। 


चरित्र-चित्रण 


पटमावत एक प्रम-काव्य है जिसमें कवि ने कहीं-कहीं समय की परिस्थितियों का 
संकेत मर भले ही कर दिया हो, या वह उत्तराध ऐतिहासिक होने के नाते श्रागये हों, 
पर कवि का लक्ष्य उस ओर नहीं रहा | किसी पात्र विशेष की किसी विशेष विलक्षणता 
का चित्रण करना या जाति विशेष को विशेषता दिखलाना भी कवि का उद्देश्य नहीं 
रहा । सिंघल की स्त्रियों के सोंदय का वर्णन काल्पनिक है ) परन्तु फिर भी उनके पात्रों की 
अपनी-अपनी विशेषताएँ. हैं जो कथा के साथ आप-से-आप कुछ निखर कर सामने आती 
हैं । यहाँ हमाग कहने का तात्पय केवल यी हे कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों में जिन पात्रों 
को लिया गया है उनके प्रतीकों द्वारा समाज का रूप कवियों ने चित्रित करने का प्रयास 
किया है| यह प्रयास हमें जायसी में दिखलाई नहीं देता, परन्तु फिर भी मानवीय प्रकृति 
का चित्रण पटमावत में मिलता हे और उसका जो रूप सामने आता है वह काफी व्याख्या 
के साथ, भावना के साथ और रसात्मकता के साथ आता है । 

पदमावत्‌ के प्रधान पात्र पदमावती, रत्नसेन और नागमती हैं | इनके परित्रों को 
किसी विशेष-विशेपता से बाँध कर कवि नहीं चला है | जैसे रामायण में राम का चरित्र 
मर्याटापुरुषोत्तम राम का हे सो वह हर स्थान पर मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लक्षमण का 
भाई-भक्ति का है तो वह उससे पीछे नहीं इटता, हनूमान का सेवक का है तो वह 
अपने काय में हर समय दृट रहता हैं। नागमती, रत्नसेन या पदमावती के घरित्रों में ऐसी 
कोई बात नहीं जिसे देखना पड़े कि जीवन के अनेक स्थानों पर वह घटी अथवा नहीं । 
इनका जो साधा-णु रूप सामने आता हे, वह प्रेमी और पति पत्नि का ही रूप है, सौंदर्य 
का आकर्षण हे जिसे कवि ईश्वरीय सौंदर्य मान क९ चल रहा है। इन पात्रों की अपनी 
कोड व्यक्तिगत विशेषता नहीं हे । 

.... रत्नसेन कष्ट सह सकता हैं, साहसी है, धीर है, यह सब लक्षुण उसके अन्दर हें । 
परन्तु यह लक्षण तो उस हर प्रतीक के अन्दर कवि को प्रदशित करने होंगे जिसे वह प्रेमी 
नायक बनाना घाहेगा। यह कोई रत्नसेन की व्यक्तिगत विशेषता नही रही । इसीलिए इसे 
उसके 'चरित्र का अंग मानकर उसका विश्लेषण करना व्यथं है | पदमावती चित्तौड़ आगे 
से पूर्व एक यौवन-मद से पूर्ति प्रेमिका हे जिसे पुरुष की आवश्यकता है और वह उसी की 
खोज के लिए हीरामन तोते से कहती है । चित्तौड़ ग्राने पर उसके अन्दर एक सती नारी 


६४ जायसी-साहित्य ओर सिद्धान्त 


के चरित्र का उदय होता है और अन्त में वह एक आदर्श हिन्दू पतित्रता नारी के समान 
जौहर में अपना प्राणान्त कर देती है । नागमती एक साधारण स्त्री हे। पतित्रता वह अवश्य 
हैं ओर पति-विरह में जल-जल कर उसकी ढेरी हो जाती है। पदमती के प्रति उसके मन मैं 
डाह है ग्रोर उसके रूप को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती । इसीलिए हीरामन तोते को 
मखवाना चाहती है । 

चरित्र-नित्रण साधारणतया लेखक तीन प्रकार का कहते हैं | 

१, आदश-चित्रण | 
, जाति-स्वभावर्नचत्रण 
, व्यक्ति-स्वभाव-चित्रण | 

एक चांथे किस्म का भी सामान्य चित्रण होत हैं, परन्तु वह कोई विशेष बात नहीं 
है क्योंकि उसके द्वारा किसी विशेष वस्तु का आभास न मिलने से, न तो कोई विशेष 
रोचकता ही ग्राती हैं श्रोर न कोई आकर्षण ही पेदा होता है 

आदर्श-चित्रणा : महाकवि जायसी ने जिन पात्रों को लिया दें उनमें आदर्श की 
स्थापना को है, आचाय॑ गमचन्द्र शुक्ल का विचार है कि जायसी ने एक देश व्यापी आदर्श 
की स्थापना की है, परन्तु हमारा मत इसके खिलाक हे । सलसेन के रूप में जायसी ने एक 

दर्श प्रेमी का चित्रण क्या हे ओर वह भी किली स्त्री का प्रेमी नहीं ईश्वर का प्रेमी । 

पदमावती को कवि ने ईश्वर का प्रतीक माना हे । रत्नसेन /चत्तोड़ की मोह-माया को त्याग 
कर, माता, स्त्री, धन, सम्पत्ति, राज, पाट सब छोड़ कर वियोगी हो जाता हे। यह प्रेम- 
पंथ पर चलने बातें की दशा हैं, विरक्त दशा है। फिर पद्मावती को प्राप्त करके वह 
वहीं सम जाता हे । लेकिन नागमती का संदेश पाकर उसमें फिर अपने सांसारिक कर्त्तव्य के 
प्रति जागरूकता आ जाती है श्रौर वह वहाँ से उसी समय चलने को उडलद्यत हो 
जाता है । 

एक इंड्वर-प्रेमी का यह चरित्र दे। मीस भी तो इसी तरह की प्रेम-दीवानी थी 
जिसने अपने पति का छोड़कर क्ृ"णु को भक्ति में लांलीन हाकर राज-पाट त्याग विया । 
इस प्रकार के प्रेमियों को कथाएँ. कम नहीं हैं । सूक्री इतिहास देखने पर बहुत से ऐसे 
प्रेमी मल जायंग | सूर, तुलसी इत्यादि मी इसो कोर्ट में आते हैं | परिस्थितियाँ बदल 
सकती हूं, परन्तु मूल तच्च प्रे। और उसके पालन में फर्क नहीं आता । रत्नसेन का यह 
प्रेमी चार कवि ने आदश रूप में हो प्रकट किया हे और इसमें एक देशीयता की कलक 
देखना कव के साथ अन्याय करना है | 

यह सच है कि जायसी ने तुलसीदास की भांति अपने नायक को सर्वगुण सम्पन्न 
नहीं बनाया | उसने यदि प्रेम का प्रतीक रत्नसेन को प्रस्तुत किया है तो वीरता के प्रतीक 
स्वरूप वह गोरा बादल को लाया हे। यहाँ भी मानव-प्रकृति का अध्ययन करके हम 
यही कहेंगे कि जायसी ने कोई भूज़ नहीं की । उसने घरित्र का एकांगी विकास किया है 


0 >>) 
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परन्तु वह कितना व्यापक किया है यह देखते ही बनता है। रलसेन में वीरता, धीरता, 
प्रेमपरायणता, भक्ति, दया, क्षमा, शील, भावुक़ता, कलाप्रियता, पांडित्य, सोंदर्य, विनय, 
परख यह सभी कुछ नहीं हे परन्तु उसके अ्रन्दर जो कुछ भी है वह आद्योपान्त है ।, 
प्रेम का वह पुजारी हे और उसका सम्बन्ध उसके जीवन के अंतिम काल तक उसके साथ 
चलता है | धीरता, सोंदर्य, कल्लाप्रियता, शील, भावुकता, विनय, यह सभी कुछ रत्नसेन 
के चरित्र में हैं। साधक के लिए श्रपने विशेष श्रभीष्ट की प्राप्ति में जिन गुणों की 
आवश्यकता है वे सब रत्नसेन में विद्यमान हें। इससे बाहर के गुणों को व्यर्थ लाकर 
रत्नसेन के चरित्र से चिपकाने की कवि में लालसा नहीं थी। रत्नसेन अपने लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए केवल सुख-भोग हो त्यागने को उद्यत नहीं होता, वरन्‌ श्रपने प्रार्णों को 
भी होम देने में संकोच नहीं करता। लोभ उसे छू तक नहीं गया है| सिंहलद्वीप में 
दहेज इत्यादि में उसे चाहे जो मिला हो परन्तु उसकी भावना और इच्छा केकल पद्मा- 
वती तक ही सीमित है | समय पड़ने पर वह वीर भी है ।. श्रलाउद्दीन का पत्र उसे युद्ध 
के लिए उत्ते ज्ित कर देता हे परन्तु युद्ध को पास्परिक समभोते से टालने का भो वह 
कम प्रयास नहीं करता | सरल स्वभाव का व्यक्ति हे | छुल-छिद्र नहीं जानता । 

। रत्नसेन: रत्नसेन का चरित्र आदर्श प्रेम का प्रतीक है। उसमें जातिगत श्रौर 
व्यक्तिगत विशेषताएँ: भी हैं परन्तु प्रधानता आदर्श प्रेम की ही है। वास्तव में यदि 
देखा जाये तो रत्नसेन के चरित्र के ये गुण प्रेम-जन्य हैँ। कष्ट-सहन, नम्नता, दया, त्याग, 
तपस्या सब प्रेम की ही भावना के फल स्वरूप उदय होते हैं । ये उसके पघरित्र के स्वतंत्र 
गुण नहीं हे ओर न ही परम्परागत, जातिगत या व्यक्तिगत ही है। सिंहल से लौटते समय 
जो लोम की भावना उसके अन्दर पेदा होती है वह व्यक्तिगत स्वभाव-जन्य है । 
उसका प्रेम या किसी श्रन्य भावना या वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं। धन के श्रसाधारण 
चमत्कार पर रीक उठना लोभ नहीं हे। अपना स्ेस्तर त्यागकर जोगी बन जाने वाले 
रतनसेन में इस घटना को लोभ मानकर आरोपित करना भूल होगी। ' 

रलसेन एक सरल प्रकृति का प्रेमी है। राजा हो गया तो क्‍या, राजनीति की 
बुद्धि उसके पास नहीं है । गोरा बादल के समभाने पर भी वह अलाउद्दीन के छुल को 
नहीं भाँप पाता | राजा की यह उदारता और सरलता उसकी बुद्धि की गम्यता की कमी 
का संकेत कणती हैं | इससे राजा की अदूरदर्शिता भी मलकती है । 

जहाँ रत्नसेन की जातिग । विशेषता की बात हे वह प्रतिकार की भावना में है। 
यह राजपूतों की जातिगत विशेषता है। यह रत्नसेन में भी पाई जाती है। पद्मनी से 
देवपाल की दुष्टता की बात सुनकर उस पर आक्रमण करके उसे मार डालना, इसी 
प्रकार की घटना हे | 

पद्मावती : पद्मावती एक सुन्दर यौवन से पूर्ण नायिका है, जिसके श्रग्दर कवि 
ने आदर्श प्रेम की स्थापना की है। घित्तौड़ में आने से पहले वह एक आदर्श प्रेमिका 
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है। रत्नसेन की सूली की बात सुनकर वह अपने भी प्राण त्यागने को उद्यत हो 
जाती हे । 

इसके पश्चात्‌ पद्मावती मैं एक उत्तम गहिणी के भी लक्षण मिलते हैं । पद्मा- 
वती रत्नसेन से अधिक दूरदर्शी हे वह राघवचेतन के निकाले जाने पर भी उसे नाखुश नहीं 
भेजना चाहती : 

ज्ञान-दिष्ट धनि अ्रगम विचारा । भल न कोन्ह अस गुनी निकारा ॥ 

राजा रस्नसेन के बन्दी हो जाने पर रानी गोरा बादल के पास जाती है और 
उनसे सहायता लेती है | यह उसकी बुद्धिमत्ता का दूरुरा प्रमाण है ।! वह वीर है, चतुर 
है, गम्भीर है और साहसी भी है। योजना बनाकर पति को मुक्त करा लेना उसी का 
काम है । 

पदमावती में जातिगत स्वभाव की भी कप्ती नहीं।| वह नागमती के साथ राजा 
रत्नसेन को रंगरलियाँ करते नहीं देख सकती | इृष्या उसमें कम नहा श्रार यह स्त्री-जाति 
का सामान्य स्वभाव भी है। 

पटठमावती का सब से चमत्कृत रूप उसके सती के स्वरूप में विद्यमान हे | एक 
श्रादर्श भारतीय नारी का महान्‌ आदर्श वह पालन करती है और अपने पति की मृत्यु 
पर जलकर स्वाहा हो जाती है । हिन्दू' नारी का चरम उत्कर्ष सतीत्व में हीं है । लोकोत्तर 
दिव्य प्रेम की कसौटी पर वह खरी उतरती हे । 

नागमती : नागमती एक रूपवती स्त्री हे और उसे अपने रूप पर गव है । 
वह अपने रूप को पद्मावती से भी अधिक मानती हे | यह स्त्रियों को जातिगत विशेषता 
है | हर स्त्री अपने को रूपवान समझती है। वह पतिव्रता स्त्री हैं; पतिपरायण हे । 
अंत में पति के मरने पर आदशश हिन्दू नारी के समान सती हो जाती हें । 

राषव चेतन : यह तांत्रिक है, भूत, प्रेतों की पृजा करता हे । कोमल बृत्ति 
इसके अन्दर हे ही नहीं | पंडित कवि उसे कहा अवश्य गया हे परन्तु उसगें विवेक की 
भावना का नितान्त अ्रभाव है | बह लोभी ओर कृतध्न है | अहकार की भावना उसमें आव- 
श्यकता से आँधिक है | जिस रत्नसेन के यहाँ वह पला उसी के साथ विश्वासघरात किया 
आर अलाउद्दोन को उसके विपरीत उत्तंजित किया । जिस पद्मावती से अमूल्य वस्तु पुर- 
सस्‍्कार स्वरूप लेकर गया उसी को बलात छीनने को उसने अलाउद्दीन को प्रेरणा दी । 
अलाउद्दोन जैसे लंपट से जाकर मिलना उसकी हीन वृत्ति का ही द्योतक है । 


राघवचेतन की नीच मनोदृत्ति की वह पराकाष्ठा हे जब उसके द्वारा रत्ससेन को 
घन्दी बनाने का संकेत किया जाता है । ' 

गोरा बादल : ये दोनों क्षत्रियोचित वीरता के प्रतीक हैं | रत्नसेन से अच्छे सम्बन्ध 
होने पर भी पद्मावती के कहने पर अपने प्राणों को खतरे में डालकर मेदान में उतर पड़ना 
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उनका जातिगत तथा व्यक्तिगत गुण है। इनमें वीरता, दूरशिता, सहृदयता तथा 
स्वाभिमान की भावना मिलती हे । 

इनके अतिरिक्त जो अन्य पात्र हैं वे बहुत ही गौण रूप से आते हैं | उनके 
स्वभावों का एक-एक पहलू ही कवि ने कथा से सम्बन्ध रखने वाला लिया हे | जेसा 
ऊपर भी हम स्पष्ट कर चुके हें,'कवि ने चरित्र-चित्रण की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया 
है, यानी दिया ही नहीं | कथा का एक प्रवाह है और प्रेमाधीन भावनाओं का उद्रेक 
हे, घटनाएँ: हैं बस इन्हीं की रगढ़ से कहीं-कहीं चरित्र आप-से-ग्राप निखरने लगते हैं । 
परन्तु फिर भी उन पर वह निखार नहीं आता जो थाना चाहिए । पाठक पर कथा का 
प्रभाव पड़ता है, उसके भावनात्मक स्थलों को पढ़कर वह भूम उठता है और यदि कोई 
व्यक्ति सूफी घर्म से प्रेरित हे तो उस पर सिद्धान्तों का भी शायद कोई असर हो, पर 
उसके मस्तिष्क की विचार धारा और कल्पना तथा अनुभूति में पत्र सजग होकर सामने 
नहीं आते | थ्राते हैं तो वही कथा, घटनाओं और माउनाओं के भमेलों में लिपटे हुए | ' 

सारनिरूपण 

जायसी की रचनाओं में भावना-तत्व की प्रधानता और बुद्धि-तल का अभाव हे । 
भावना-तत्व के अंतगत प्रेम का निरूपण कवि ने किया है। प्रेम में कवि ने संयोग 
और वियोग दोनों पक्षों का निखारा है। सफलता काव को दोनों पक्षों में मली है, परन्तु 
संयोग की अपेक्षा वियोग का चित्रण कवि अधिक कलात्मक ढंग से कर सका हैं | इसमें 
उसे असाधारण सफलता मिली हैं। विरह का तो कवि ने पद्मावत के अ्रन्दर मानों 
सागर ही भर दिया हे। श्र गार का चित्रण कवि ने अहुत हो सफलता से किया है । 

कवि की कल्पना और अनुभूति, यद्द सच्च हे कि, सभी जगह मानसिक विकारों के 
परम उत्कप तक नहीं पहुँचती और उसका ज्षेत्र भी बहुत व्यापक नहीं हे, परन्तु जिस 
क्षेत्र में वह चित्रण करता है वहाँ भावपूर्ण उत्क्ष तक पहुँच जाता है । 

कवि का कल्पना-तत्व काफी साफ ओर निखरा हुआग्ना तथा लम्बी उड़ाने लेने 
वाला है | पदमावत का पूर्वार्ध केवल कल्पना पर ही आधारित हे | काल्पनिक चित्र 
अंकित करने में भी कवि ने अपनी वर्णन-शेली द्वारा काव्य में जान डाल दी हे । समुद्रों 
का वर्णन, सिंहलद्वीप का वर्णन, समुद्र की बेटी का वर्णन, तोते छा यहाँ आना और उसे 
गुरू के रूप में प्रतिष्ठित करने का वर्णन, ये सब कल्पना की ही चीजें हैं, जिन्हें चित्रित 
करते समय कवि ने श्रंखला, क्रम, भावना और काव्य-सम्बन्धी अन्य सभी आवश्यक 
बातों का ध्यान रखा है। 

जायतीं का प्रधान ग्रन्थ पदमावत एक प्रबन्ध काव्य है| प्रबन्ध-काव्य में मानव- 
जीवन की पूर्ण विवेचना और घटनाओं की सम्बद्ध श्रंखला रहती है । अनेकों प्रकार के 
भावों की रसात्मक अभिव्यक्ति प्रबन्ध काव्य में मिलती हे ।जायसी के ग्रन्थ में यह सत्र कुछ 
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चतमान. हे | उसका काव्य इति वृत्तात्मक तथा रसात्मक दोनों शेलियों का अनुकरण करता 
हुआ चलता है । 

जायसों के काव्य में सम्बन्ध-निर्वहरण भी बहुत कलात्मक ओर सुन्दर हुआ है। 
प्रसंगों की श्रंखला और कथा का प्रवाह कहीं पर भी नहीं ट्ूटता । कवि की विवरण देने 
की शक्ति अपार हे ओर बहुत ही सजीव चित्र अंकित करती हे । 

कवि की वर्णुन-शेली प्रभावाव्मक है। कुछ गति रुकने वाले भी स्थल आ जाते 
हैं, जहाँ कवि व्यर्थ की जानकारी कराने लगता हे, परन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं। अ्रधि- 
कांश स्थलों का वर्णन बड़ा ही रोचक और चित्ताकषक हे | अलंकारों के प्रयोगों द्वारा 
कवि ने वर्णन खूब किये हैं । 

कवि ने अपने काव्य में साहश्य मूलक अलंकारों का ही श्रधिक प्रयोग किया 
है ओर उनमें भी विशेष रूप से उत्पेज्ञा, उपमा और रूपक इत्यादि का | शब्दालंकार 
भी काब्य में आये हैं परन्तु उधर कवि का प्रयास प्रतीत नहीं होता । 

कवि की शेली का आभास उक्त सभी बातों पर एक साथ विचार करने से हो 
जाता है | श्रंत में चरित्र-चित्रण पर भी एक दृष्टि डालने से पता नलता है कि कवि 
का काव्य लिखने का उद्देश्य श्रादर्श पात्र प्रस्तुत न करके आदर्श प्रेम की स्थापना करना 
ही है | कवि को इसमें सफलता मिली हे। उसने प्रेम का जो स्वरूप खड़ा किया हे वह 
रत्नसेन ओर पदमावती के चरित्रों ते स्पष्ट हो जाता है ।' चरित्र-चित्रण की ओर कवि का 
विशेष ध्यान न रहने पर भी वह सुन्दर बन पड़ा हे। कवि को इस दिशा में भी हम 
सफल ही कहेंगे, भले ही वह गोस्वामी तुलसीदास की भांति कोई महान्‌ चरित्र हिन्दी 
साहित्य को न दे सके या सूर जेसा सखा प्रस्तुत न कर सके | 

संत्षिप्त 

जायसी के काव्य मे बुद्धि-तत्व कम है । 
जायसी के काव्य में भावना-तत्व की प्रधानता है । 
जायसी का कल्पना-शविति पर अधिकार था । 
जायसी के पद्मावत में प्रबन्धात्मकता की कमी नहीं । 
कवि ने सम्बन्ध-निर्वेहणा पद्मावत में बहुत सुन्दर और सुव्यवस्थित 
किया है । 
कवि में वर्णोन करने की क्षमता है । 
कवि ने सादृश्य मूलक श्रलंकारों का प्रयोग किया है । 
८... कवि कोई सर्वाज्धी महान्‌ चरित्र पद्मावत द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सका, परन्तु 

अपने श्राद्श की स्थापना के लिए उसे जिन पात्रों की श्रावश्यकता थी उन्हें 

वह काव्य में सफलता पूर्वक ला सका है। 
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अध्याय ४ 
जायसी का आध्यात्मिक तल्व-निरूपण 


उपासना : 'मलिक मुहम्मद जायसी निराकार ब्रह्म के मानने वाले थे। मुसलमान 
होने के नाते उनका मूर्ति-पुजा या द्वेतवाद में विश्वास हो ही नहीं सकता था। फिर भी 
जायसी पर वष्णव सहृदयता का प्रभाव था और उनका भुकाव साकारोपासना को ओर 
स्पष्ट दिखलाई देता था |जायसी परमात्मा को अ्रसीम सोंदर्य, गुण और शक्ति का 
भंडार मानते हैं | सूफियों का अद्वोतवाद मुसलमानी देशों में एक क्रांति का संदेश था|: 
पेगम्बरी एकेश्वरबाद से यह “अनलहक, की भावना सर्वथा भिन्न थी। एकेश्वखाद 
कुछ नहीं है, स्थूल देववाद का दूसरा नाम है। अ्रद्वोत आत्मवाद या ब्रह्मवाद है ओर 
इसी का स्वरूप हमें सूफी मत में देखने को मिलता है | एकरेश्व्वाद और अब्व लाद 
की कल्पनाओं में आकाश पाताल का अन्तर है। अद्वोतद्वेत की कल्पना एक लितन का 
विषय है, योंही कल्पनाभर कर लेने का नहीं | श्रद्वेत की इस शक्ति को विचार और 
भावना दोनों से प्राप्त किया जा सकता है | जहाँ एक और कबीर ने विचार और भक्ति 
दोनों का आ्राश्रय लिया वहाँ जायसी ने केवल भावना तक ही उसे सीमित कर दिया ओर 
विशुद्ध प्रेम को उसका आधार बनाया । सूफी धर्म ने, मुसलमानी धम में कुछ मानी 
जाने वाली "में ब्रह्म हूँ? की भावना का समर्थन किया । सूफी लोग कट्टर मुसप्तमानों द्वारा 
काफिर समझे जाते थे । ह 

सूफी धर्म में कोई किसी किस्म का आडम्बर नहीं था बिना पेगम्बर की सहायता ' 
के मोक्ष नहीं मिल सकता, इस बात का भी सूफी लोगों ने खंडन किया | कम-कारड में 
इन्हें विश्वास नहीं था। संस्कारों को ये मानते नहीं थे ।' सूफी लोग अ्रपनी इन मन्यताश्रों 
का जनता में प्रचार कथाएँ कह-कह कर करते थे | इस तरह की विरोधी विचारधारा रखने 
पर सूफी फकोर मंसूर को सूली पर लटकना पड़ा । 

सूफी धर्म का आदिकाल: सूफी लोग आरम्म में फकीर ही थे, जो बहुत सादा 
जीवन व्यतीत करते थे और टूठी दशा में रहते थे | ईश्वर के प्रेम में लीन, भूख-प्यास 
सदइते हुए, ये कम्बल ओढ़े देश-विदेश घृमा करते थे । दीनता, नम्नता और प्रेम इनके जीवन 
के प्रधान गुण थे। धीरे-धीरे इनका ध्यान साधना के मानसिक पक्ष की ओर अग्रसर 
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हुआ ओर पहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि इस्लाम वास्तव में आत्मा की शुद्धि की 
ओर अग्रसर न होकर बाह्य विधानों की ओर बढ़ता जा रहा है। य्ह स्थिति उन्हें चिता- 
जनक टिखलाई दी । धीरे-घीरे उनमें उन धार्मिक मान्यताओं के प्रति उदासीनता आने 
लगी जिनका आत्मिक उत्थान से कोई सम्बन्ध न होकर केवल धार्मिक वाह्माडम्बर 
से ही सम्बन्ध था | अतःकरण को पवित्रता का राग इन लोगों ने जनता में अलापना 
शुरू किया और प्रेम के मधुर वातावरण से जनता. पर जाद' करने लगे | इस चिन्तन- 
पद्धति का विकास मुहम्मद साहब के लगभग ढाई हजार वष बाद हथ्रा। इस जितन ने 
विचारकों को एकेश्वरवाद के संकुचित दायिरे से उठाकर श्रद्व तवाद के विस्तृत दायिरे 
में ले जाकर खड़ा कर दिया । कुरान शरीफ की व्याख्या इन लोगों ने अपने ढंग से की । 
कुरान को कुछ आयतों में इन्हे अर; तवाद की कलक दिखलाइ दी। 

ग्राचाय रामचन्द्र शुल्ल सूफी चत के अद्व तवाद के मल में भारतीय सिद्धान्तों 
का पाते हैं| वह लिखते हें, “सूफियों को अद्वेतववाद पर लाने वाले प्रभाव अधिकतर 
बाहर के थे | खलीफा लोगों के जमाने में कइ देशों के विद्वान बगठाद आर बसरे में 
आते जाते थे । आयुवंद, दशन, ज्योतिष, विज्ञान आदि के अनेक ग्रन्थों का अरबी में 
भाषांतर भी हुआ। यूनानी मापा के किसी ग्रन्थ का अनुवाद अरस्तू के सिद्धान्त 
के नाम से अरबी भाषा में हुश्रा जिसमें अद्व तवाद का दाशनिकर रीति पर प्रतिपादन था। 
इसक अतिरिक्त भारतवप के वेदान्त-कैसरी का ग़र्जन भी दूर-दूर तक गज गया था। 

म्समद बिन कासिम के साथ आये हुए कुछु अरब लिघ में रह गये थे। इतिहासों मैं 
लिखा हूँ कि वे श्ञोर उनकी संतति ब्राह्मणों के साथ बहुत मेल जोल से रही । इन अरबों 
में कुछ सूफो भी थे जिन्होंने अ्रद्व तवाद का ज्ञान प्राप्त किया और साधना की बातें भी 
सीखी | लिध में अबूग्रली प्राणायाम को विधि ( पास ए-अन-फास) जानते थे। उन्होंने 
बायज्ञीद को 'फना! (गुजर जाना यानी अ्रहंसाव का सवंथा त्याग और विप्य वासना की 
निव्ृति) का मिद्धान्त बताया | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस “फना? में बाद्धों के 
निवाण्‌ प्रति को ध्वनि थी | बलख ओरे तुर्किस्तान आदि देशों में बोद्ध सिद्धान्तों की गूँज 
तब तक कुछ बनी हुई थी। बहुत से शक्ष और तुरूष्क उस समय तक बोद्ध बने हुए थे 
श्रोर पीछे भी कुछ दिनों तक रहे | चंगेज खाँ बोद्ध ही था | अलाउद्दीन के समय मैं कुछ 
ऐसे मंगोल भारतवर्ष मैं मी आकर बसे जो नये बने हुए मुसलमान? कहे गये हैं |” 
कुछ उल्लेखनीय मान्यताएं 

सूफी सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को चार भागों में बाँटा जाता हे 

१, नफस ( इन्द्रिय सस्बन्धी ) 

२. रूह ( चित या आत्मा ) 

३. कल्ब ( हृदय ) 

४, अक्ल (बुद्धि ) 
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एक सूफी साधक को अपने पहिले भाग अर्थात्त नफूस से हर समय युद्ध करते 
हुए जीवन में आगे बढ़ना है। नफूस का प्रभाव इन्सान पर गालित्र नहीं आ जाना 
चाहिए, बालक उसके दमन में ही उसका उत्थान निहित है। भारतीय आदर्शा में इसे हम 
इन्द्रियों का दमन कहेंगे अर्थात्‌ इन्द्रिय जन्य सुखों के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने जीवन 
के वास्तविक सुख्रों को नहीं खराब कर देना चाहिए. ओ्रोर उन्नति के रास्ते से नहीं हृट 
त्राना चाहिए | 

' सूफी साधक अपनी साधना के पथ पर रूह अर्थात्‌ आत्मा ओर कल्ब यानी हृदय 

वी सहायता से ही आगे बढ़ता है | विशुद्ध हृदय लेकर जब शुद्ध आत्मा इ द्वियों पर काबू 
करके परत्रह्म की शक्ति को पहिचानती है तो उसे अपने कल्ब में ही उसके दर्शन हो 
जाते हैं | हृदय का भीतरी तल “सिर? भी कुछ सूफी साथक मानते हैं ।सूफी कल्बर को 
भूतातीत पदार्थ मानते हैं | वह एक दर्पण है जिस पर संसार की सब्न चीजों का अ्रक्स 
पड़ता है और वे चीजें उसमें प्रतिविम्बित हो उठती हैँ। सूफी मत के अनुसार आत्मा ज्ञान 
है आर कल्ब वह दर्पण - है जिस पर आत्मा के भाव-चित्र चिचित्र हो उठते है। यही 
बिब सम्बन्ध आत्मा ओर परमात्मा का है ।' 

शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने अ्रपनी “रिसालए हकनुमां में चार दुनियाँका 
वरणुन किया हैं । 

१. आलमे नासूत ( भोतिक जगत ) 

२. अ।लमे मलकूत ( आत्म जगत्‌ या चित जगत ) 

३. श्रालमे जबरूत ( आनन्द ज़गत्‌ । वह जगत जहाँ सख दुख कुछ नहों 
है । ब्रह्म का जहाँ मिलन हो जाता है।) 

४. आलमे लाहूत ( ब्रह्म ) 

दाराशिकाह लिखता है, “दृश्य जगत्‌ में जो नाना रूप दिखाई पड़ते हूँ वे तो 
अनित्य हूँ पर उन रूपों को जो भावनाएँ हाती हें वे अनित्य नहीं हैं | ब॑ भाव-चित्र 
नित्य हैं| उसी भावचित्र जगत्‌ ( आलमे मिसाल )से हम आत्मजगत्‌ को जान सझते 
हैं जिसे आलमें ब” ओर “आलमे ख्वाब” भी कहते हैं। आँख मू दने पर जो रूप 
दिखलाई पड़ता है वही उस रूप का आत्मा या सार सत्ता हैं। अतः यह स्पष्ट हे कि 
मनुष्य की श्रात्मा उन्ही रूपों की हे जो रूप बाहर दिखाई पड़ते हैं, भेद इतना ही है 
कि अपनी सार-सत्ता मैं स्थित रूप पिंड या शरीर से मुक्त होते हे। सारांश यह कि 
आत्मा और बाह्य रूपों का बिम्ब-प्रतिबिम्ब सम्बन्ध है । स्वप्न की अवस्था में आत्मा का 
यही सूच्म रूप दिखलाई पड़ता दे जिसमें आँख, कान, नाक आदि सबकी बृत्तियाँ 
रहती हैं, पर स्थूल-रूप नहीं रहते ।” 

जायसो-ग्रन्थावली -- पृष्ठ १३१८, भूमिका-भाग । 
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उक्त चारों जगतों में प्रथम संसार हे और दूसरे तीन सच्विदानन्द के रूपान्तर 
हें | सृफी 'सत्‌? को चरम पारमार्थिव सच्चा मानते हैं । 

इस तरह साधक का कल्ब, यह दर्पण, जितना स्वच्छु और निर्मल होगा, उस 
पर उतना ही स्पष्ट और साफ़ चित्र भी अ्र'कित होगा । 

सूफ्रीमत का स्वरूप हमारी भक्ति की परम्परा से बहुत अधिक मेल खाता है । 
जहाँ तक साधना का सम्बन्ध हे वहाँ तक ब्रह्म और जगत्‌ ये दो प्रथक वस्तुएँ हैं। महाकवि 
जायसी पर वेदान्त के 'प्रतित्रिबवाद? का प्रभाव है | इसी के सिद्धान्तों के आधार पर 
वह संसार को दपण मानता है श्रोर इस दर्पण पर भगवान परब्ह्म का अक्स पड़ता हैं। 
परमात्मा के नित्य स्वरूप के अंतभू त करने के लिए जायसी ने कल्‍्ब को भी श्रात्मा के ही 
समान अभोतिक कहा हे | यही प्रेम या भक्ति-मावना का आधाए है। जब हटय भौतिक 
भावनाओं का स्थान न रह कर अभोतिक भावनाओं ओर कल्पनाओं का गढ़ बन जाता हे 
तो उसके अन्दर सांसारिक आकर्षण या प्रलोमन घुस ही नहीं पाते | भक्ति की साधना ने 
हृत्य को स्वच्छु बनाकर भगवान्‌ के रहने का स्थान बना दिया है। अब यह सांसारिक 
मनुष्य का हृदय न रहकर परमात्मा का हृदय हो गया ओर इस प्रकार मनुष्य की सत्ता को 
परोक्ष का सहारा मिला, बल मिला । 

प्रेम और भक्ति की यह कल्पना प्रासम्म में ईसाई घर्म से उद्भूत मानी गई, ऐसा 
पश्चिमी विद्वान काफो दिन तक मानते रहे | परन्तु वास्तव में इसका मूल लोत भारतोय 
भागवत”-प्रमाव है जिसके आधार पर यहाँ कई सम्प्रदाय बने और श्रोत प्रवाहित हुआ । 
इस भावना के आधार पर ' मानव-हृदय भगवान को समर्पित कर दिया गया ओर दोनों में 
तादात्मय स्थापित हो गया । यहाँ ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं, “परन्तु व्यक्तिगत 
साधना के क्षेत्र से बाहर उस हृदय की खोज नहीं को गई | केवल इतने ही से संतोष कर 
लिया गया कि ईश्वर शरणागत मक्तों के पापों को क्षमा करता है और सब प्राणियों से 
प्रेम रखता हे | इतने से ईश्वर ओर मनुष्य के व्यवहार के बीच के व्यवहार में अमभिव्यक्त 
होने वाले तथा लोक-रक्ञा और लोक-रंजन करने वाले हृदय की ओर ध्यानन गया। 
लोक मैं जिस हृदय से दीन दुखियों की रक्षा की जाती है, गुरुजनों का आदर सम्मान 
किया जाता है, भारी-मारी अपराध क्षमा किये जाते हैं, अ्रत्यन्त प्बल्त और असाध्य 
अत्याचारियों का ध्वंस करने में अद्भुत्‌ पराक्रम दिखाया जाता हे, नाना कर्तव्यों और 
स्नेह-सम्बन्धों का अत्यन्त भव्य निर्वाह किया जाता है, सारांश यह कि जिससे लोक का 
सुखद परिचालन होता है, वह भी उसी एक 'परम हृदय” की अभिव्यक्ति है, इसको 
अभिव्यक्ति भारतीय पद्धति मैं ही हुई |”? ' हु 

निगु ण-पंथी जनता को इस लोक-रक्षा की भावना से प्रथक करते जा रहे 
थे सूफी रिद्धान्तों के मूल में भी हमें यह भावना नहीं मिलती परन्तु'जायसी ने अपने 
प्रेम-तत्व को जिस साँचे में ठाला है, वह पूर्ण रूप से भारतीय भक्ति-पद्धति से मेल खाता 
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है।' अलाउद्दीन की कल्पना चाहे उतनी मारी न हो जितनी रावण की और पद्मावती 
तथारत्नसेन की हे, चाहे वे तत्व न मिलते हों जो राम श्रोर सीता में मिलते हैं, लेकिन ढाँचा 
बिल्कुल वही है, भावना भी वही है। अन्त में अन्तर अवश्य है क्योंकि कथा का उत्तरार्ध 
ऐतिहासिक है, इसलिए कवि इतिहास-विमुख होकर काव्य की स्वाभाविकता नष्ट नहीं कर 
सकता था। 

ऊपर कही गई बातें सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखती हैं और उन मान्यताओं से जिनके 
आधार पर सूफी सिद्धान्त पनपा और जिनकी नीवों पर वह मजबूत इमाग्त बनकर खड़ा 
हुआ । अब रही उसके ढांचे की बात । सूफो धर्म के ढाँचे के भी विद्वानों ने चार विभाजन 
किये हैं | इन्हें हम परमानन्द-प्राप्ति के मार्ग की चार सीढ़ियाँ या पड़ाव, भी कह सकते हैं । 
अंतिम पड़ाव भगवान के पास हे ; 

४ $, शरी : (कम-काण्ड ।) 

२. तरीकत : ( हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान्‌ का ध्यान ।) 

३. हकीकत : (सत्य का सम्यक बोध अर्थात्‌ जियकालजशञ हो जाना | ) 

४. मारिफत : (सिद्धावस्था, जहाँ अत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ।) 
अखरावट में जायसी इनका उल्लेख इस प्रकार करते हैं : 

कहो सरीश्रत चिस्ती पीरू। उधरित, असरफ ओ जहँगीरू ॥। 
राह हकीकत परे न चुकी । ५ठि मारफत मार बुड्ढको ॥ 

जायमी का शरीग्रत में विश्वास था। वह समभते ये कि वह धर्म की पहिली 
सीढ़ी हे ओर उस पर पैर रखे बिता कोई भी व्यक्ति दूसरी सीढ़ी तक पहुँच ही नहीं 
सकता | 


“सांची राह 'सरीअत” जेहि बिसवास न होईं ॥। 
पाँव रखे तेहि सीढ़ी, निभरम पहुँचे सोई ॥। 


इस प्रकार जायसी के मतानुसार पहिले 'शरी? का पाबन्द होना इन्सान के लिए 
आवश्यक है। परमात्मा से मिलन की इच्छा रखने वाले इन्सान के लिए. यह पहिली आव- 
श्यकता हे, पहिली मंजिल है, पहिली सीढ़ी है। दूसरी स्थिति 'तरीकत” की है, यहाँ प्रेमी 
अपना सम्पन्ध बहिर जगत्‌ से कम करके अन्तर की साधना की ओर भुझुता हे । 

इसके बाद उसे चाहिए कि वह हकोकत को पहिचाने, अर्थात्‌ वह क्या है, संसार 
क्या है, वह कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना हे, सुख क्‍या है , दुःख कया है, शांति 
कहाँ हे, आनंद क्या है ओर केसे प्राप्त हो सकता है। परमात्मा का ज्ञान होना और उससे 
तादात्म्य होना भी इसी सीढ़ो पर आवश्यक हे। अन्तिम स्टेज 'मारफ़त” की हे जहाँ आत्मा 
तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता । दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा 
ओर परमात्मा आत्मा हो जातो है। यही सिद्धावस्था है, जिसे कबीर ने प्राप्त किया 4 रत 
ज्ञान से; सूर, मीरा और रसखान ने प्राप्त किया भक्ति से; मंसूर ने पाया प्रेम ७ : ' 
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किया दावा अ्रनलहक का 

हुआ सरदार आलम का, 

धझगर चढ़ता न सूलो पर 

तो वह मंसर क्यों होता ? 
ये चारों स्थितियाँ नफूस के साथ जिद्दाद बोलकर यानी उससे युद्ध करके प्राप्त 
इ जाती हैं | इन्द्रयों का दमन तो भारतीय मक्ति में भी आवश्यक माना है | ज्ञान मार्गी तो 
इस पर बहुत ही बल देते हैं और हृठयोगी इन्द्रियों को मदारी की तरह अपने संकेत 
पर नचाते हैं | इन्सान नफ़्सों से टक्कर लेता हुआ परमात्मा की ओर बढ़ता है| यही 
“तरीका? है उस ओर चलने का । इसमें उसे कष्ट-लहन, एकांतवास, मौन आदि का सहारा 
लेना होता हैं | इस मार्ग में कुछ कटिनाइयाँ आती हैं । उन्हें पव॑त के रूप मैं कवि चित्रित 
करता हे । ये 'मुकामात? हैं जिन्हें पार करने के लिए. धर्म से काम लेना होता है । पर- 
मात्मा के अनुग्रह से ये पहाड़ भी पार कर लिये जाते हैं। रत्नसेन के मांग में इस प्रकार 


का अवस्थाएं आती हैं| पहाड़ ही नहीं भयंकर समुद्र को पा< करना भी इसी प्रकार का 
रुकावट हैं । 


सूफ़ी सिद्धान्ताचार्यों ने प्रेम में ब्रह्म को स्थिति मानी हे या यों कहें कि ब्रह्म प्रेम 

ही दे | हृदय में प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर फिर परमात्मा से तादात्म्य न 
हो, यह सम्भव नहीं । सृष्टि के आदि में अद्व त ब्रह्म एक था और जब उसे अपने प्रेम की 
सष्टि देखने का इच्छा हुई तो उसने आआदम? को बनाया | आ्रादम ब्रह्म का शूत्य से बनाया 
हुआ उसका अपना प्रतिरूप थाया विश्व में एक प्रतिबिम्ब भी उसे कह सकते हैं । 
इस तरह आदम ब्रह्म का प्रतिनिधि बनकर विश्व में आया और इस सृष्टि की रखना 
इ | अब ई श्वर-तत्व से मनुष्य-तत्व प्रथक हो गया । परन्तु इन दोनों में सूफी आचार्या 
ने भद माना है | दोनों मिलकर एक तो हो जाते हैँ परन्तु ऐसे नहीं जेसे समुद्र में बूँढ; 
बल्कि इस तरह जेसे शरात्र में पानी | ईश्वग्-तत्व 'लाहूत! हैं और मनुष्य-तत्वनासूत! हे । 
यहाँ सूफी-दर्शन फिर भारतीय भक्ति-दर्शन से थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन 'अनल- 
हक! को बात यहाँ भी आर जाती हैं । इसका अ्रथ हे कि में ही परमात्मा हूँ । आ्रात्मा पर- 
मात्मा में त्रित्ीन हो जाती हे और दोनों का मिल जाना 'हुलूल” कहलाता है। यहाँ फिर 
सूफी दशन भारतीय बहुद्वेतवाद के निकट आ जाता हैं; क्योंकि जिस प्रकार आत्मा परमात्मा 
में विलीन हा जाती हें उसी प्रकार संतार में रहती हुई विशुद्ध श्रात्मा के अन्दर परमात्मा 
भी उतर आता है, दोनों का अन्तर समाप्त हो जाता है और फिर उन दोनों के एक होने 
पर, वह श्रात्मा अन्य सांसारिक व्यक्तियों से ऊपर उठ जाती हैं, उसमें संसार की जड़ता नहीं 
रहती, संकुचित भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं, स्वार्थ से वह ऊपर उठ जाता हैं श्रोर भौतिक 
आनन्द छर सुख की ओर से >सकी आँखे बन्द होकर आत्मिक सुख तथा शांतिके क्षेत्र 
में खुलनी प्रारम्भ हो जाती हैँ । इब्न अरबी ने “'लाहूतः और “नासूत” की व्याख्या की हे 
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और दोनों को एक ही परम सत्ता के दो रूप माना है । निगु णु और सग्रुण से ऊपर परम- 
अह्म की वेदान्तिक विचारधारा का ही यह दूसरा रूप है । 
सूफी मत का अद्वैतवाद इस प्रकार भारतीय दशन से भिन्‍नता रखता हुआ्रा भी बहुत 
कुछ उसके निकट है । सूफी परम सत्ता को चित्स्वरूप मानते हैँ और जगत्‌ ग्रभ्यास मात्र 
है | महाकवि जायसी पर केवल सूफी अद्वेतवाद का ही प्रभाव नहीं हे बल्कि उनपर भार- 
वीय वेदान्त का भी पूर्ण प्रभाव है । भारतीय मत मतान्तरों का आभास उनमें मिलता है। 
निग॒ ण्‌ ब्रह्म की भावना मुसलमानी कल्पनाओं में भी नहीं मिलती | कयामत के दिन जीवों, 
हम्मद साहब वगरह के बीच परमात्मा का आना ही साकार कल्पना है और यहीं पर 
उसका मूत्त रूप स्थापित हो जाता है। सच यह है कि निगु णु कल्पना विचार के क्षेत्र में 
चाहे भले ही पूर्ण मालूम होतो हो परन्तु भक्ति और प्रेम के छोत्र में तो वह अपूर्ण हे 
ही। सूफियों ने ब्रह्म-बणुन पूर्णरूप से लोकिक उपकरणों को लेकर किया दे | मुसलमानी 
घर्म ने प्रतीकोपासना और प्रतिमा-पूजन का खडन ओर घोर विरेध किया हे | इस प्रकार 
भारतीय पूजा-सिद्धान्तों का मुसलमानी पेंगम्बरवादी लोगों द्वारा मुकाबला किया गया। 
परन्तु, यफी धर्मालम्बियों नें उसका इस प्रकार विरोध नहीं किया । उदार जृत्ति वाले 
सूफियों को यह विरोध निस्सार ही जच्ा और उन्होंने उस कट्टर पंथी माग को नहीं अ्प- 
नाया। बुत-परस्ती के खिलाफ उठने वाले जिद्दाद को सूफी विचारको ने रोका। फारसी 
की शायरी में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिल जायेगे । इन विवारकों ने अपने प्रियतम 
का खयाली बुत बनाया और उसकी पूजा की, उससे इश्क किया । हुस्नेत्रुताँ खुदा का नूर 
था, जिसका सूफियों ने चित्रण किया है । इस बुत के सामने सिजदः होने लगी और 
शायरी में शराब का भी दोर चला | खुदा को मेखान तक ले जाया गया और मस्जिदों में 
मुल्लाओं द्वारा धरम के बनाये हुए रूढ़िवादी बंधनों का खंडन हुआ । शायरों ने इस 
दिशा में काफी काम किया | उदू के मशहूर शायर गालिब का यह कलाम इस दिशा 
में देखिए : 
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बेठ कर | 
या वह जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो ॥। 
बह्म ओर जगत्‌ : जायसो ने ब्रह्म और जगत्‌ पर भो प्रकाश डाला है। यह 
विचार वेदान्त से घनिष्ट सम्बन्ध रखता हे।' जायसी जगत्‌ को अलग सत्ता को छाया 
स्वरूप में मानते हैं | सृष्टि की वपत्ति ब्रह्म द्वारा की गई ह |' पद्मवात के स्तुति-खंड 
में इसका साधारण क्रम-सा प्रतीत होता है परन्तु वह यूक्षम दृष्टि से देखने पर कोई क्रम 
नही है। कवि यों ही भावना में बह कर गिनाता चला गया है। सृष्टि का ब्रह्म से 
अप्राथक्य वह इस प्रकार वर्णुन करता है: 
जब चीनहा तब श्रौर न कोई । तन मन, जिड जीवन सब कोई 0७ 
“हों हों? कहत घोख हतराहीं। जब भा सिद्ध कहाँ परदछाहों ? ॥ 


| । कि 8.0 शऔ / 
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सृष्टि केवल श्रांत ज्ञान है। उसकी प्रथक से कोई सत्ता नहीं है | जो कभी न 
मिटने वाला तत्व है वह ब्रह्म ही है। वेदान्त में प्रतिबिम्बवाद, सृष्टिवाद, श्रवच्छे- 
दवाद और अज्ञातवाद इत्यादि कई वाद घलते हेँ जिन पर विचारकों ने विस्तार के साथ 
विचार किया हे ओर उनका विवेचन भी । जायसी पर वेदान्त के प्रतिब्िहबवाद का प्रभाव 
पड़ा है। प्रतित्रिम्बवाद का अर्थ यह है कि यह जगत्‌ ब्रह्म का ही प्रतित्रिम्ब है । अलाउ- 
हीन पद्ममनी के रूप को देखकर कहता हे; 

देखि एक कौतुक हों रहा । रहा अन्तरपट पे नाहि अ्रहा ॥ 
सरबर देखि एक में सोई। रहा पानि ओ यान न होईं॥ 
सरग आईं धरती मेँह छावा | रहा घरनि पे रहत न आवा ॥ 

प्रकृति की दो शक्तियाँ आवरण और विल्लेप होती हैं । आवश्ण ब्रह्म और 
जगत्‌ के बीच एक पर्दा है जिसे चीरकर द्वी सांसारिक दृष्टि ब्रह्म के दशन कर सकती 
हैं। प्रकृति की दूसरी शर्ति विक्षेप है जिसके द्वारा वह ब्रह्म के अनेकों प्रतिबिम्ब 
नगत्‌ में प्रस्तुत करती है | इस प्रकार सृष्टि अपना प्रथक अस्तित्व कायम करती हे, जिसे 
पहिचचानना और उससे ऊपर उठकर ब्रह्म तक पहुँचना ही साधक का का4 है। 
ज्ञायसी ने प्रेम द्वारा ही इस ग्रावरण का चीरने का मार्ग सुझाया है ओर उसी के द्वारा 
सृष्टि की बुदबुद स्वरूप दिखलाई देने वाली चीजों की निस्सारता को ओर भी संकेत किया 
है । आवरण के विपय में कवि लिखता है : 

आपुद्दि आपु जो देखे चहा। आपनि प्रभ्गुत आपु से कहा ॥ 

सबे जगत दरपन के लेखा। आपुहि दरपन, श्रापुह्दि देखा ।। 

अआपुहि बतव ओ आप पखेरू। शआ्रापुहि सोज्ञा, आप श्रद्देरू 

आपुहि पुहुप फूलिबन फूछे | आपुद्दि भंवर बास रस भूले ॥ 

शआापहि घट-घट मंह मुख चाहै । आपहि आपन रूप सराहै ॥ 
. दरपन बालक हाथ, मुख देखे, दूसरा गने ।। 
तस भा दुईं एक साथ, मुहमद एके जानिए ॥ 

उक्त पंक्तियों में यह स्पष्ट हो जाता हे क्रि जायसी दृष्टा और “दृश्य” में कोई 
भेद नहीं मानते, अर्थात्‌ अद्वोत की भावना की पुष्टि करते हैं ।' 

जायसी समस्त संसार को नाशवान मानते हैं । उनकी दृष्टि में केवल ब्रह्म ही नाश 
न होने वाला हे 

सबे नास्ति वह अद्थिर, ऐस साज जेहि केर । 
एक साजे श्रौ भाँजे, चद्दे संवार फेर ॥। 

अलख अरूप अबरन सो कर्ता, वह सब सों, सब थ्रोहि सो बर्त्ता ॥। 

परगट गुपुत सो सरब बियापी | धरमी चीन्ह, न 'ीन्‍्हें पापी ।। 
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मा श्रोहि पूत न पिता न माता । ना श्रोहि कुटम्ब न कोई संग नाता || 
जना न काहु, न कोई श्रोद्दि जना | जह लगि सब ताकर सिरजना ॥ 
वे सब कीन्द्द जहँ लगि कोई । वह नहिं कीन्ह काहुकर होई ।। 
हुत पहिले अरु अरब है सोई । पुनि सो रहे रहे नहिं कोई ॥। 
ओर जो होई सो बाउर अंधा | दिन दुईं चारि मरे करि धंधा | 
जो चाहा सो कीन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह । 
ब्ररजनहार न कोई | सबे चाहि जिड दीन्ह ॥ 
इस प्रकार ब्रह्म की स्वतन्त्र, सर्वव्यापक ओर सर्वे सम्पन्न तथा सर्वशक्तिमान सत्ता 
का कवि वर्णन करता है । ब्रह्म की अखंड सत्ता के ही प्रथक-प्रथक प्रतित्रिम्ब दिखलाई 
देते हैं| न 
गागरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि धर ॥ 
सूरुज दिपे अ्रकास, मुहमद सब मेह देखिए ॥ 
जायसी ने माया को भी माना है | ब्रह्म ग्रपनी माया का फेलाकर सृष्टि की रचना 
करता है और फिर उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता है ।' ब्रह्म ओर जीव को लेकर ब्रह्मांड 
और पिंड के अन्दर भी उनकी कल्पना की गई हे ओर पिंड के अन्दर अर्थात्‌ हर जीव के 
अन्दर ब्रह्म की वही स्थिति मानी गई है जो उसकी ब्रह्मांड में है। इसी भावना को लेकर 
रहस्यवाद के मूल सिद्धान्तों का निर्माण हुआ है | इस साधन द्वारा आत्मा और परमात्मा 
की प्राप्ति के योग और भक्ति दो साधन बने हैं। बहुत-सी बातों में दोनों का भेद होने पर भी 
सभ्यता को नहीं भुलाया जा सकता । जायसी का जिस काल में प्रादुभाव हुआ, उस समय 
भारतीय वातावरण में योग तथा भक्ति दोनों की ही विचारधारा फेली हुई थी। जायसी 
पर दोनों का प्रभाव पड़ा | यह रहस्य की भावना जायसी के ग्रन्थों में भरी पड़ी है। आगे 
एक प्रथक अ्रध्याय में हम जायसी के रहस्यवाद को ही लेकर विद्यार्थियोपयुक्त सामग्री 
अस्तुत करेंगे : 
सातों दीप नवों खंड, आठो दिसा जो आहि।॥ 
यो बरम्हंड सो पिंड है। हेरत अंत न जाहि॥ 
पिंड का ब्रह्मांड के रूप में रूपक देखिए ; 
टा टुक भाँकहूँ साती! खंडा । खंडे खंड लखहु बरम्हंडा ॥। 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊं । लखि न श्रंथकु पोरी मंह ठांड ॥ 
दूसर खंड बृहस्पति तहँवा। काम दुवार भोग-घर जहँवा।॥ 
तीसर खंड जो मंगल मानहु । नाभि केवल मेंह ओोहि श्रस्थानहु ॥ 
चोथ खंड जो आदित अहिई । बांई दिसी अस्तन महेँ रहई ॥। 
पाँचवें खेंड सुक्र उपराहीं। कंठ माँह औओ जोभ तराहीं।। 
छुटएँ खंड ब्रद्धिकर बासा | दुईं मोहन्ह के बीच निवासा ॥ 


उप जायसी-साहित्य और सिद्धान्त 


सातव सोमकपार मेंह कहा जो दसवें दुवार । 
जो वह पँवरि उधारे सो बड़ सिद्ध अपार | 
इस प्रकार के वर्णन कबीर की कविता में न जाने कितने मरे पड़े हैं | यहाँ हमें ,जायसी 
पर योग-रूढियों का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता हें। 
इस वर्शन से ज्योतिष का भी ज्ञान कलकता हे क्‍योंकि इसमें जो ग्रहों को स्थिति 
दी गई है वह सूर्य-सिद्धांत के ज्योतिप-प्रन्थों के अनुकूल है । पिंड और ब्रह्मांड की एकता 
साधना के मार्ग में योग-शास्त्र का विपय बन जाती हे। कवि सृष्टि के उत्पादन के विपय में 
ओर उससे पूर्व की स्थिति के विपय में लिखता हे कि पहिले ब्रह्म में ही सब्र कुछ समाया 
हुआ था। फिर उसके अन्दर से टो पत्ते निकले चित्र तत्व और पार्थिव तत्व । फिर इर्न्ह 
दो से घराचर सृष्टि बनी : 


बजर-बीज बीरों अस, ओहिन रंग न भेस । 


>< 2५ 2६ 
होते विरवा भए दुई पाता, पिता सरग झो धरती माता ॥ 
>८ ८ >< 


बिरिड्ठु एक लागी दुहईं डारा | एकहि ते नाना परकारा | 
मातु के रक्त पिता के बिन्दू । उपने दुवों तुरुक ओ हिन्दू ॥। 
रक्त हुते तन भए चोरंगा। बिदु हुते जिउ पाँचों संगा ॥। 
जस ए चारिड धरति ब्रिलाहीं | तस वे पाँचहूँ सरगहि जाँहीं ॥ 

' जीवात्मा और देह ये एक ही वृक्ष की दो डालियाँ हैं, अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन । 
रामानुज के विशिष्टाद्व तवाद की यहाँ स्पष्ट कलक मिलती हे ।' पद्मावत के शुरू में जो 
सृष्टि के उत्पादन का वर्णन है वह नेयायिकों, पोराशिकों इत्यादि के मतानुसार किया गया 
है | हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों की मान्यताओं का सामंजस्य उसमें प्रस्तुत हे । पोरा- 
शिकों के सप्तदीप नवखंड भी उसमें विद्यमान हैं ओर 'हिशद इजार आलम? भी | अश्रख 
रावट में पद्मावत की-अ्पेन्ना स॒प्टि के उत्पादन ओर जीवात्माश्रों के फल-मोग को गाथा 
काफी व्याख्या के साथ दी गई है । जायसी ने आदम, होवा, नूर, मुहम्मद, मूला इत्यादि 
सभी को मान्यता दी है ओर सृष्टि के ग्रादि सूजन में उनका उल्लेख किया है | पद्मावत 
में सृष्टि-उत्पन्न करने का क्रम देखिए : 

सुमिरों आदि एक करतारू | जेहि जिउ दीन्ह, कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेंसि प्रथम जोति परकासू । कीन्दरेंस तेहि पिरीत कलासू | 
कीन्द्रेसि भ्रगिनि, पवन, जल, खेह्दा । कीन्हेलि बहुते रंग उरेहा॥। 
कीन्हेसि धरती, सरग, पतारू | कोन्हेसि बरन बरन अवतारू ।। 
कीन्हेसि दिन, दिनअर ससि राती । कोन्दरेसि नखत, तराइन-पाँती ।। 


जायसी का आध्यात्मिक तत्व-निरूपण ७६ 


कीन्हेध्ति धूप, सीउ ओर छाँहा | कीन्देसि मेघ, बीजु तेहि माँहा | 

कीन्हेसलि सप्त मही बरम्हंडा। कीन्हेसि भुवन चौरहों खंडा॥ 

इसके पश्चात्‌ कवि समुद्र, पवत, नदी, करना, सीप, मोती, मगरमच्छ, वृक्ष, 
वन, पक्की, पान, फूल, ओपषधि, अमृत, विष, मधु, भूत, परेत, देव और फिर मनुष्य का 
जन्म दिखलाता है। फिर अन्न की उत्पत्ति मानता हे। किर राजा भोज की उत्पत्ति कह 
कर हाथी, घोड़े इत्यादि का वर्णन करता है। इसी प्रकार संसार की अन्य वस्तुओं के नाम 
कवि गिनाता है ओर सृष्टि का वर्णुन करता है । 

सृष्टि का यह वरुन इस्लामी तथा भारतीय दोनों को मान्यताओं से भग पूरा है । 
सब चीजें जो दोनों की मान्य हँ कवि ने गिनाई हैँ | कवि इस्लामी “नूर! की ज्याति का भी 
वर्णन करता है : 

कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू । कीन्हेसि तेदि पिरीति कविलासू॥ 
--अखरावट 

कविलास अर्थात्‌ केलाश पव॑त, परन्तु जायसी ने इसका प्रयोग रवर्ग के लिए 
किया है । गेहूँ खाने के अपराध में आरट्म और होवा को स्वर्ग से निकालें जाने का भी 
कवि ने चित्रण किया हे : 

खाएनि गेहूँ कुमति भुल।ने | परे आाइ जग मेह, पछिताने || 

यहाँ हम यह स्पष्ट कर दे कि कवि की उक्त सृष्टि-उत्पत्ति का वशुन किसी विशेष 
मान्यता की क्रमबद्धता को लेकर नहीं चलता | जो कवि के मन में आया हे गिनाता चला 
गया हे | बस प्रारम्म में ज्योति? प्रकट करने के पश्चात्‌ उसने संसार में मिलने वाली 
पवोजों का सिलसिला बाँध दिया हे । 

' जायसी का झ्ुकाव अ्रद्वोत भावना की ओर अवश्य रहा है। परन्तु उस में सूक्ष्म 
ओर स्थूल-विवेचन की श्राकांज्ञा मी बराबर रही है और उसका 'वेश्लेषण करने का प्रयास 
भी उसने निरन्तर किया है। उपनिपदों के विचार से कहीं-कहीं तो उसके कथन की 
मान्यता बिलकुल ऐसी प्रतोत होती हैं कि मानों कवि उनका ही अनुसरण कर रहा है 
परन्तु थोड़ी ही दूर पर चल कर वह फिर बहक जाता है और इधर-उधर के तत्वों का 
समावेश उसमें आजाता है। ईशोपनिपद के अनुसार कवि आत्मा के सम्बन्ध मैं अपने 
विचार प्रकट करता है: 

पवन चारदि मन बहुत उतराइल । तेहिते परम आसु सुढि पाइल ॥ 
मन एक खंड न पहुँच पावे | आसु भुवन चौदह फिरि शआरावे ।| 
भर >< >८ 
पवनहि मेंह जो आपु समाना । सब भा बरन जो आप अ्रमाना ॥ 
जेत डोलाए बे ना डोले। पवन सबद होई किछुह न बोले ।। 


८० जायसी-साहित्य ओर सिद्धान्त 


यहाँ कवि ने आत्मा का वेग श्रचल मन से श्रति तीत्र बृतलाया है । वह इन्द्रियों 
की गम्यता से परे है । वायु में वेग-शक्ति भी उसी की सत्ता से आरती है ओर वह ठहरो 
हुई भी मन इत्यादि से बहुत आगे हे । 


सार-निरूपण 

हमने इस अध्याय में जायसी द्वारा वर्णित ब्रह्म, सष्टि-उत्पादन माया, 
इन्द्रियाँ, आत्मा, परत्रह्म इत्यादि के विषय में विचार किया। जायसी सूफी सिद्धांतों 
को मानने वाले प्रेममरायण मुसलमान थे। उन्होंने उपासना के क्षेत्र में निराधार ब्रह्म को 
माना है। दतवाद या मूर्ति-मठों मैं विश्वास न रहने पर भी, उसका खंडन उन्होंने 
नहीं किया । दर्शन उनका पूर्ण रूप से मुसलमानी ही है| सृष्टि की उत्पत्ति भी उसी प्रकार 
बतलाई है परन्तु कोई विशेष क्रम नहीं है उसका । उसके बीच-बीच में पौराणिक मान्य- 
ताएं भी था जाती हैं | 


सूफी लोगों ने मनुष्य को नफस, रूह, कलत्र और अक्ल चार भागों में बॉँटा है । 
इन्हीं चारों की क्रमबद्ध सहायता से मनुष्य कलब के शीशे में परब्रह्म की भॉकी देख सकता 
है | सूफी दर्शन आलमे नासूत, आलमे मलकृत, आलमे जबरूत और आलमे लाहूत चार 
नियाँ मानते हैं | सृष्टि का यह विभाजन है जिसमें सभी चीज आजाती हे,--भोतिक 
जगत्‌ , आत्म जगत, परत्रह्म मिलन और ब्रह्म, जहाँ सब एकीकार होजाता हे । 
इंश्वर-प्राप्ति के साधनों में जायसी ने शरीग्रत,तरीकत, हकोकत तथा मारफत,यानी 
कर्मकाए्ड, भजन, ज्ञान ओर अन्त में सिद्धावस्था को माना है। ये ही ईश्वर-प्राष्ति की 
सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़ कर आदमी स्वर्ग को प्राप्ति कर सकता है । 
सूफी सिद्धांतों में अद्दोत की मान्यता मिलती है। भक्ति ओर प्रेम सिद्धांतों के 
सूद्टम विश्लेषण करने पर दोनों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं दिखलाई पड़ता । 
: ब्रह्म और जगत्‌ पर जायसी के विचार वेदांतियों से बहुत कुडु मेल खाते हैं। 
वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद का जायसी पर प्रभाव है । जायसी ने माया को भी माना है और 
उसका चित्रण भी किया है। : 


हि अध्याय ६ 
जायसी का रहस्यवाद 


जायसी पेगम्बरी मत के प्रतिपादक थे, जिसके अन्दर ज्ञान-कांड का दखल नहीं 
के बराबर था | उनके लिए अद्वेत की कल्पना एक रहस्य था, क्योंकि उनके तत्व-चिंतकों 
ने कभी उसपर विचार नहीं किया था और जो कुछ भी प्रकाश उन्हें इस दिशा में मिला, 
वह भारतीय दर्शन की देन थी । मनुष्य की स्व्राभाविक अक्ल अद्वेत-चिंतन जेसे गृढ 
विपय पर काम नहीं कर सकती थी। इसलिए सफी प्रचारकों ने जत्र दार्शनिक तत्व के 
टर्शन अद्व तवाद को अपने विचारों में व्यक्त करने का प्रयास किया तो उसका जो रूप बना 
उसमे एक रहस्यात्मकता आगयी, यह उनके लिए एक रहस्थ था और उसे रहस्य 
मानकर ही उन लोगों ने प्रतिपादित भी किया | इसको रहस्य के रूप में अपनाने ओर 
मान्यता देने का दूसरा कारण यह भी था कि जिससे यद् मुसलमानी धामिक विश्वासों 
ओर मान्यताओं के मार्ग में कोई प्रतिबन्ध न उपस्थित करें । परन्तु यह सत्र होने पर भी 
य्रतिबन्ध तो उर्पास्थत हुआ ही और इस विचारधारा को कुफ्र भी करार दिया गया, 
ओर मंसूर जेसे फकीरों को फांसी पर भी लटकना पढ़ा । नसाष्दुर्य 

सूफी मतावलम्बी प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार ईथघि)-मावना को लेकर किया । 
रोमनकेथालिक पादरियों में भी यह माधुय-मावना मिलती थी | जब यह अद्वत का 
विज्ञार उनके मस्तिष्क से टकराया तो उन्हें यह एक रहस्य प्रतीत हुआ । सफी लोगों ने 
इंश्वर की कल्पना स्त्री के रुप में की । अद्वौतवाद में आत्मा और परमात्मा को एक माना 
है, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ को एक कहा है | सफी सैद्धान्तिक फकीरों और विचारों 
तथा साधक्कों ने प्रकृति की विभिन्‍न वस्तुओं + ब्रह्म की ही कलक देखने का प्रयास 
किया हे । 

योरोप में रहस्यवादी कविता का पुनरुस्थान १६ वीं शताब्दी मैं हुआ । इसमें सब- 
बाद की भावना मिलती थी जिसके ओर धर पर ईश्वर और प्राकृति सब एक थे, दोनों में 
कोई अंतर नहीं था| शैली ओऔर(&ौष्स की कविताओं में इस स्वतंत्र विचारधारा की 
भांकी देखने को मिलती है । परन्तु ये कविताएँ. कवि-कल्पना श्रौर लोकिक स्वातंत्र॒य से 
दी सम्बन्ध रखती थीं। इनका सम्बन्ध दाशंनिक चिंतन से स्थापित करना भूल होगी। 
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अद्व त एक दशन हैं, साधारण विचार नहीं। इसका सम्बन्ध शान के सक्षम निवेदन से 
है। कबीर के चिंतन में जहाँ भावना और विचार का सामंजस्य हुआ हे वहाँ भी रहस्य 
को भावना आई हे और वह दर्शन का विषय रहा है । उस रहस्यवाद में शैली ओर ईंटस 
वाला रहस्थवाद नहीं हैँ । वह विचार और ज्ञान के सच्तमतम पहलुओं को छूता है । 
गद्व तवाद मनुष्य के तत्व-चिंतन के फल स्वरूप प्राप्त एक ज्ञान हे , दशन है। अश्रह्ग त 
वाद के इसी ज्ञान-तत्व को लेकर जब भावना अपनी कल्पनाओं के साथ छड़ाने भरने 
लगती है तो वहीं पर रहस्यक्का की स्थापना होती है । कबीर में यहीं से रहस्यवाद का 
प्रारम्म होता हे और जायसी की भी स्थिति ठीक उसी प्रकार को है। आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल ने रहस्यवाद को दो प्रकार का माना है 

१ भावनात्मक । 

२. साधनात्मक । 

दोनों को समझ लेना यहाँ स्पष्ट ही है कि ' जिस रहस्यवाद का आधार योग है 
वह साधनात्मक रहस्यवाद है और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम -सिद्धान्त हे, 
वह भावनात्मक हे | साधनात्मक रहस्यवाद के क्षेत्र में योग के जटिल आसन इत्यादि 
आते हैं, कर्म-कांड की विशेषता, तप और काया-कष्ट अधिक हे, जबरदस्ती इ द्वियों का 
टमन किया जाता है ओर इस प्रकार साधक अल्लौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करके मगवान्‌ के 
निकट पहुँचने का प्रयास करता है | तंत्र ओर रसायन इत्यादि का भी आश्रय साथनात्मक 
रहस्यवाद में लेना होता है। ' 

दूसरे प्रकार का रहस्यवाद भावनात्मक है। इसमें मधुर तथा सरल भाव से आत्म- 
समप॑ण करके परमात्मा का सामीष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा 
की अनुकम्पा प्राप्त करने की ओर साथक का लक्ष्य रहता हे। इस भावना 
के अन्तर्गत अद्वोेत ब्रह्म की ही कल्पना होती हैँ। एक विश्वास रहता हे साधक 
के मन में और उसी को आ्राघार मानकर भक्त की भावना तथा कल्पना चलती है । कबीर 
के रहस्यवाट में हमें साधनात्मक तथा भावनात्मक दोनों स्वरूप मिलते हैं, परन्तु जायसी का 
रहस्यवाद कोरा भावनात्मक हें, उसमें साधना की ओर कहीं-कहीं कवि ने संकेत भर मले 
ही कर दिया हो परन्तु वह वास्तव मैं न तो कवि की साधना का द्वी विषय हे ओर न 
भावना का ही; केवल परम्परा और परिपाटी के नाते कुछ शब्दावली का प्रयोग मात्र ही 
है। अद्वेत की भावना का सवप्रथम स्पष्टीकरण या प्रतिपादन उपनिपदों में मिलता है । 
इस ज्ञान का प्रारम्भिक उदय बुद्धि द्वारा हुआ, इल्दह्ााम या प्रेमोन्माद द्वारा नहीं। 
अद्व तबाद वास्तव में रहस्यमयी भावना की वस्तु नहीं हैं, चिंतन की वस्तु हे। ब्रह्म 
प्रकृति, आत्मा के रहस्यों की समभने के पश्चात्‌ प्रकट करने के जो साधन विद्वानों ने 
उपत्थित किये, उनमें भावना को स्थान मिला और शेलियाँ बनाई गई । रहस्यवादी भी 
एक शेली बनी, जिसके द्वारा उन गृढ रहस्यों का प्रतिपादन हुआ । जब तक कोई विचार 
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मानसिक स्थल पर स्थित नहीं हो जाता तब तक उसका भाव-जगत में प्रविष्ट होना 
ग्रसम्भव हे; ठीक उसी प्रकार अद्वोत की भावना का भी हे। भावनात्मक शैली का 
आलम्बन इस प्रकार रहस्थवादी कविता का आदि स्वरूप और आदि विचार बना । फिर 
उसके स्पष्टीकरण में साहित्यिक उपकरणों का सद्ारा लेकर काव्य को रचना की गईं 
ओर गम्भीर तथ्यों के विवेचन में कभी-कभी भावना-प्रध/न विचारकां तथा भक्तों में 
भावोन्मेप भी हो जाता हे । 

इश्वर-प्रेम को यही रहस्यवादी भावना कुष्णु-मक्ति में मी सामन आइ। अधिक 
प्रचार तो इसका इसलिए, न हो सका क्योंकि भारतीय-भक्ति का जो सामान्य स्वरूप हे वह 
रहस्यात्मक नहीं हे | उसमे भावना को अपेक्षा विचार का प्राघान्य है। फिर भी रहस्या- 
त्मकता का लोप भी हम उसमें नहीं मान सकते | सूफी रह स्यात्मक प्रवत्तियों ऑर उनकी 
रूढ़ियों का प्रभाव इस समय के कृष्ण-भक्तों पर भी पड़ रहा था। माधुय-भाव को व्यंजना 
के साथ-साथ भक्त मंडलियां में इसका प्रत्यक्ष रूप भी देखने को मिल रहा था । देव दासियों 
की प्रथा इसी रहस्य को लेकर चलती थी। ये मंदिरों में रहकर कृष्ण को उपासना, नत्य 
और कृष्ण की प्रणय-लीलाओं को निभाती थीं | इनकी प्रव्ृत्तियाँ सफी रुढियों से भी 
प्रभावित होती जा रही थीं। नत्य करते-करते मूछना इत्यादि चीजे यफी फर्नीगें की 
देन हैं | चेतन्य महाप्रभु को मंडली कहते हैं सूफियों की भाँति ही कीर्तत करते-करते मूछित 
हो जाती थी। मीरा के पढों में भी इसी प्रकार को रहस्यमयी-मधुर-भाव-प्रेरित विचारधारा 
पाई जाती हे। मीरा तो अपना हर प्रकार का सम्बन्ध कृष्ण भगवान से ही 
जोड़ती थी। 

जाक सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 

ओर अन्त में उसकी भावना यह हो जाती है कि ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएँ 
हैं उन सभी का पति कृष्ण हे । स्त्री-पुरुष जो विश्व मे दिखलाई देते हैं ये सब भोतिक 
श्रम हैं। इस विषय में सूफ़ी विचार-घारा भी भक्ति को इस भावना से मेल खाती हे | यहाँ 
कल्पना में इतना अन्तर अवश्य हे कि भारतीय विचार-धारा के अंतर्गत मगवान्‌ की 
कल्पना पति-रूप में मिलती हे ओर सूफो धर्म में यह स्त्री के रूप में पाई जाती हे। 
वास्तव में यदि कल्पना की दृष्टि से देखा जाये और माधुय भावना को प्रधानता दी जाय 
तो भगवान को स्त्री रूर में देखना ही अधिक मधुर, सरल और कोमल दिखलाई 
देता है| वेष्णव घर्म पर सूफी घम के इस प्रमाव के विषय में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
लिखते <, “सूफियों की देखा-देखो रहस्यवादी भाव की श्रोर कृष्ण भक्ति-शाखा के भक्त 
प्रवत्त हुए । इनमें मुख्य मीरात्राई हैं । 

न रम सूफियों का असर कुछ और कृष्ण-मक्तों पर भी पूरा-पूरा पाया जाता है। 
्वेतन्य महाप्रभु में सूफियों की प्रवत्तियाँ कलकती हैं। जैसे सूफी कब्ब्राल गाते-गाते हाल 
की दशा में हो जाते हैं वेसे ही महाप्रभु जी को मंडली भी नाचते-नाचते मूछित हो 
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हो जाती थी | यह मूछना रहस्यवादी सूफियों की रुचि हे। इसी प्रकार मद, प्याला, 
उन्माद तथा प्रियतम ईश्वर के विरह की पूरी रूढ़ व्यंजना भी सूफियों को बेंधी हुईं परम्परा 
हे | इस परम्परा का अनुसरण भी कुछ पिछले कृष्ण-भक्तों ने किया। नागरीदास जी 
इश्क का प्याला पीकर बराबर भ्रूमा करते थे। कृष्ण की मधर मूर्ति ने कुछ आ्राजाद सूफ़ी 


फकीरों की भी आकषित किया। नजीर अ्रकबराबादी ने खड़ी बोली के बहुत से अपने पद्मों 
श्री कृष्ण का स्मरण प्रेमालम्बन के रूप में किया है | 

निगु ण शाखा के कबीर, दादू आदि संतों को परम्परा में ज्ञान का जो थोड़ा बहुत 

अबयव हे वह भारतीय वेदान्त का है | पर प्रेम-तत्व त्रिलकुल सूफियों का है। इनमें से 

टाद', दरियासाहब आदि तो खालिस सूफी ही जान पड़ते हैं । कबीर में भी “माघुय॑- 


रु 


भाव बहुत से स्थानों पर पाया जाता हैं |?? जब्र-जब वह » राम को बहुरिया कहते 
हैं तो उनका भावना-जगत्‌ माधुय्य से भर उठता है। 

इस प्रकार भावनात्मर ःहस्यवाद का प्रभाव कर्वीर-परम्परा के संत कवियों पर, 
कृष्ण-भक्ति-घारा के भक्तिमार्गी वेष्णव कवियों पर था। इनके साथ-ही-साथ मुसलमानों 
की सूफीधारा भी देश में प्रवाहित हो रही थी, जिनको विचार-घाराश्रां में कुछु मतभेदों के 
साथ मूल तलों में सामान्य भाव ही चलता है । 

भाषनात्मक रहस्यवाद का सम्बन्ध ज्ञन मिश्रित हठयोगी भावना ओर ब्रह्म की 
कल्पना से है | दृटठयोग, तंत्र, रसायन इत्यादि को बाते भी साधारण मस्तिप्क के लिए 
रहस्य की बात॑ हैं | साधक अपनी साथना के चमत्कार से कुछ विशष बातें प्रदर्शित करता 
है, तो वह जनता के लिए रहस्थ का विपय है | इन सब का वर्णन और फिर कल्पनात्मक 
वर्णन, बस यहीं साधनात्मक रहस्यवाद का विषय हैं। कबीर ने भारतीय ज्ञान-विचारार्वाल 
श्रथात्‌ बढांत आर सूफो प्रेम का सामिश्रण करके जिस रहस्यवाद को सूप्टि को उसे हम 
अधिक बल के साथ साथनात्मक रहस्थवाद ही कहेंगे। इंगला, पिंगला, सपमना नाड़ी 
ओर शरीर के भीतरी चक्रों की खचा इस रहस्यवादी घास में मिलती है । (हूस विचार- 
धाग में इृश्वर को केवल मन के अन्दर खोजने की भावना रहती है । 

है गय भक्त इस काल मैं इझवर की खोज अ्रपने मन में नहीं करता था । भारत 
म॑ अवतारयाद का प्रचार था ओर भक्त अपने उपास्य को दिल के एकान्त कोने में 
प्रतिष्ठित न करके उसे बहिर लोक में प्रतिष्ठित करता था | इसी में भगवान्‌ का लोकरं जक 
स्वरूप निहित था। फारस में भावात्मक रहस्यवाद तेजी से फेल रहा था | इसमें अरद्वत 
की भलक थी । वहाँ शायरी का तो प्रथम विपय ही यह बन गया। खलीफाओं को कड़ी 
चामिक शासन प्रणाली की कड़ियाँ सफी फकीरों को मधुर वाणी ने छिन्न-भिन्‍न कर डालीं । 
जनता सफियों के प्रेममय संगीत में बह निकली ओर प्राचीन रूढ़ियाँ आप-से-आप 
टूटकर गिर पढ़ी | 

जब सूफी मुसलमान भारत में आये तो उन्होंने भारत के वेदांती लोगों से भेंट की । 
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भूमि जो भीजि भएड सब गेरू । ओर राते सब पंखि पखेरु । 
राती राती अ्रगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छाया । 
20 यसी का रहस्यवाद ऊँचे दर्ज का भावनात्मक रहस्यवाद है, जिसमें गद्य ती ब्रह्म 
को प्रेममर्यां भूति का सुन्दरतम रूप दिखलाई देता हे । 
सारनिरुपण 
रहस्यवाद की कल्पना वेदांती अद्वोतवाद और सूफी-प्रेम-मावना के सम्मिश्रण से पैदा 
हुई है। इसके दो स्वरूप भारत मैं पनपे, एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावनात्मक 
रहस्यवाद | महाकत्रि कब्रीर को साधनात्मक रहस्थवाद का प्रवत्तेक मानना चाहिए । महा- 
कवि जायसी को हम भावनात्मक रहस्यवाद का प्रवत्तेक तो इसलिए नहीं मान सकते क्‍यों कि 
पद्मावत से पूवर मी भावनात्मक रहस्थवाद के ग्रन्थ लिख जा चुके थे, परन्तु यह तो मानना 
ही होगा कि इस विचारधारा का सत्र से प्रबल समर्थन करने वाला श्रोर इस भावना का 
सबसे सफल चितेरा कवि जायसी दी था। जायसी के इस रहस्यवाद में पद्मावती ब्रह्म का 
साकार रूप है और उसी को प्राप्त करने के लिए रत्नसेन आ्रात्मा के रूप में जीवन को 
विविध परिस्थितियों से होकर जाता है | कवि ने इस सबकी बहुत ही मधुर कल्पना की हे और 
फिर उसका चित्रण तो और भी हृदय-ग्राही तथा सरल हुआ है। भावुक पाठकों के लिए 
यह भावनात्मक रहस्यवाद कल्पना ओर भावना का सुन्दस्तभ स्वरूप हे | 
संत्षिप्त 
१. रहस्यवादी भावना में वेदान्ती अद्वंतवाद और सूफ़ी प्रेम का सामंजस्य है। 
२. भारत में यह रहस्यवादी भावना अपने साधनात्मक तथा भावनात्मक 
दोनों रूपों में प्रस्फुटित हुई है । 
३. कबीर साधनात्मक रहस्यवाद के प्रवत्तंक हैं । 


४. जायसी भावनात्मक रहस्यवाद की भावना को लेकर रचना करने वाले 
हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ कवि-हूँ । 


अध्याय ७ 
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मनु और कर्णाद इत्यादि स्मृतिकार, “कुछ विशेष प्रकार के नेतिक नियमों के 
पालन तथा कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसरण” को धर्म मानते हैं । 

मीमांसक धर्म की परिभाषा देते समय कहते हैं कि धम प्रेरणा-प्रधान है । वे धर्म 
को, “विविध प्रवृत्तियों पर उचित अर्गला देने वाला तत्व”? मानते हैं | 

वेदव्यास महाभारत के समय में लिखते हैँ, “समाज की व्यवस्था करने वाले 
समस्त तत्वों को धर्म कहा जाता हे ।?? 

करणाद धर्म की 'इस प्रकार परिभाषा देते हैं, “घर्म लोकिक एवं पारलौकिक 
समृद्धि एवं शांति का विधान करने वाला है ।?? 

इस प्रकार धर्म की व्याख्या करने वाली चार विचारधाराएँ या प्रणालियाँ सामने 
आई । वास्तव में यदि देखा जाय तो ये समी अपने में पूर्ण हैं और सभी अपूर्ण भी हैं । 
धर्म नाम बंदिश का है, यह साधारण श्रर्थ में समकना चाहिए और ये बंदिशें ही हैँ 
जिन्हें विद्वान लोग समाज की उच्छु खल ग्रबृत्तियों पर लगा-लगा कर बराबर उन्हें नियंत्रित 
करते रहे, सामाजिक अहित की ओर से रोकते रहे और मानव-समभ्यता के विकसित होने 
में सहयोग देते रहे । ये बंदिशें जब बनाई या बांधी गई तब अपने-अपने युग के काफ़ी 
क्रांतिकारी लोगों द्वारा बाँधी गई, परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीता त्पों-त्यों उनकी सचाइ में 
कमजोरी आई, दिखावा आगे बढ़ा, रूढ़ियों का बोलव्राला हुआ, तभी फिर नई क्रांति की 
आवश्यकता हुईं, मनुष्य इस प्रकार अपने आदिकाल से नियमों में बैंधता और समाज 
के टाँचे को आगे घसीटता तथा उसमें अपने जीवन का योग देता चला आरहा है। 
सृष्टि के आदि काल से ज्यों-ज्यों मानव-सम्यता आगे चली है त्यों-त्यों उसकी समस्याएँ 
भी बढ़ी हैं ओर उन्हीं के श्राधार पर धर्म अ्रथांत्‌ मान्यताएँ यानी पाबन्दियाँ भी सामने 
आई हैं | स्वतंत्र समाज के प्रारम्भिक युगों में राज्य-सत्ता की अपेक्षा धर्म-सत्ताओं का 
ग्रधिक बल रहा है । फ़ोज ओर दल-बल राजाओं के ही पास होता था, परन्तु जनता 
धर्म के साथ चलती थी। और यह धर्म निस्वार्थ धर्माचायों के हाथों में होता था, 
अर्थात्‌ वही सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार समझा जाता था । धम की यह ठेकेदारी अच्छे हाथों 
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में आकर जनता का हित, और गलत हाथों में पड़कर उसका श्रहित करती रही | जत्र- 
जब अद्वित हुआ तो जनता का उनमें से विश्वास उठा और नये विद्वान को देश ने 
ग्रपनाया और उसने धर्म के नियमों में क्रांति की। इस प्रकार धम के नियमों का क्रम 
बराबर आगे बढ़ता जा रहा है । 

धर्म की ये मान्यताएँ, या नियम समय-समय पर बदले और उनकी नई-नई 
परिभाषाएँ, गढ़ी गईं; परन्तु सच यह हैं कि ये सब परिमाषाएँ अपने पूर्ण रूप को इस 
परिवरतनशील विश्व में नहीं पहुँच सकतीं | 

हर युग की अपनी-अपनी समस्याएँ, रही हें | अनाय लोगों के बीच आय आये तो 
नई समस्याएं सामने आई आर घर्म के नियमों का रूप बदला। टीक उसी प्रकार जब 
अन्य जातियों के ग्राक्रमण हुए, और उन जातियोंके लोग मारतमें श्राकर बसे तो उनके पार- 
स्परिक रहन-सहन से नई समस्याओं ने जन्म लिया ओर उसका प्रभाव धम्म की मान्य- 
ताओ पर भी पड़ा । 

मुसलमान-युग में मुसलमानों की सम्यता का असर भारत मैं आया और उसने 
यहाँ को धार्मिक मान्यताओं को भी छुआ । जिस समय तक मुसलमान हमलावर कौम के 
रूप में रहे, उनका भारतीय जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । परन्तु किसी भी जाति 
का यह रूप बना नहीं रह सकता यदि वह स्थायी रूप से कहीं बसना चाहती है | मुसल-. 
मान मारत मैं बसे, तो उन्हें यहाँ के रहने वालों मैं रप्त-जप्त बनाना पड़ा, क्योंकि उसके 
बिना सामाजिक जीवन चल हो नहीं सकता था। घर के चौके में आदमी,हो सकता हे 
किसी को न घुसने दे, परन्तु सड़क पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। समाज के ओर 
व्यवहारों में भी पारस्परिक सम्पर्क रखना ही पड़ा। दो जातियों के जीवन में ऊुछ 
साम्यता की चीजें थीं ओर कुछ विमिन्‍्नताएँ । साम्यताओ्रों में सम्बन्ध स्थापित हुआ 
ओर विभिन्‍्नताएं विभिन्‍्नताएँ ही रहीं | इन विभिन्‍्नताओं के फल स्वरूप और अपने को 
एक ओर अधिक सुसंस्कृत तथा दूसरी ओर हृकूमत करने वाली कौम में से समझ कर 
जो विषमताएँ पैदा होती थीं उनका निवारण करने का प्रयत्न इस काल के कुछ विचारकों, 
संतों ओर भक्तों ने किया हे । 

महाकवि कबीर की विचारधारा इस दिशा में उल्लेखनीय हे, जिसने दोनों 
जातियों की धार्मिक विष्रमताओं को सामने रखकर एक सामान्य मांग स्थापित किया था। 
यह सामान्य मार्ग सामान्य जनता के लिए था। तल्वदृशा विद्वानों और ऊंची जाति के 
लोगों में इसके प्रति रुचि नहीं हो सकती थी। कबीर ने दोनों धर्मों को अ्रच्छी तथा 
आसानी से समझ में आने वाली बातों को ही अपनाया । 

मलिक मुहम्मद ज्ञायसी का नाम इसी युग के उन भावनात्मक धर्मनिष्ठ प्रेमियों 
में है जिनके मन और विचारों में सहिष्णुता थी और जो मानव को धार्मिक रूढ़ियों को 
अपेन्षा अधिक निकट से देखना चाहते थे। 


&० जायसी-साध्त्य श्रोर सिद्धान्त 


जहाँ तक धर्म की रूढ़ियों का सम्बन्ध था ये पूरे मुसलमान थे। मुसलमानी 
दर्शन ही इन्हें मान्य था और उसी में अद्वेत की कल्पना करके भाग्तीय भक्ति का अपने 
ढंग का प्रेम स्वरूप खड़ा करके मानव के ओर निकट आना चाहते थे। इनके मत-प्रचार 
का साधन शक्ति-बल न होकर प्रेम-बल था, जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं था। 

महाकवि जायसी का सम्पर्क हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही विद्वानों से हुआ 
आर सभी का सत्संग भी उन्होंने किया | जहाँ तक मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 
धर्म की मान्यताएँ थीं उन्हें जायसी ने सामान्य-सत्य पर ही तौलने का प्रयास किया 
परन्तु जराँ धर्म की रूढ़िवादी स्थूल मान्यताओं का सम्बन्ध था वहाँ जायसी अपने को 
समाज के दायिरे से ऊपर उठाकर नहीं ले जा सके । कत्रीर का विचार इससे 
बहुत ऊपर था और उनकी भावनाओं तथा विचारों में कोई भी ऐसा घम नहीं ञ्रा सकता 
था जो समय, स्थान और पुरानी मान्यताओ्रों की रूढ़ियों की पाबन्दी करे। जायसी इस 
माने में कबीर के स्थान तक नहीं पहुँचाये जा सकते । 

महाकवि जायसी एक प्रेमी भगवान-भक्त के नाते इस संसार-वाठिका में भ्रमण 
कर रहे हैं | इसके फूलों ओर कांटों में उन्हें अपने प्रियतम की ही मधुर मूर्ति दिखलाई 
देती हे | वह उसमें लिप्त नहीं हैं | न तो उस बाटिका का कंटक ही उनका शरीर छेद 
सकता है ओर न उसका कोई पुष्प ही उन्हें मोहित कर सकता है। वह एक ही ब्रह्म की 
प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझकर चलते हैं | नागमती रत्नसेन को स्त्री हे परन्तु पद्मावती 
अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति की लगन के सामने लौक़िक व्यवहार सब समाषप्त हो जाते 
हैं । सूर ने जहाँ गोपियों को मुग्ली की तान सुनकर अपने बच्चों ओर पतियों को खाना 
परोसते छोड़कर माग लेने की बात कही है वहाँ भी यही भावना है| चीरहरण इत्यादि 
की लीलाएँ मो मौतिक आवरण को चीर कर ब्रह्म की ओर लो लगाने की ही बातें हे । 
मीरा का परिवार को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो जाना भी यही विचारधारा 
है । <तर बहुत भीना है और वद ऊपरी मी है । तथ्य की वाघ्तविक मान्यता में कहीं 
कोई अन्तर दिखलाई नहीं देता । 

जायसी ने इस प्रकार धामिक मान्यता के नाते चाहे यों कहें कि सूफो विधार- 
धारा का प्रचार किया, परन्तु सच यही है हि भारतीय जनता में फेली उस विघाग्धारा 
को ही लेकर यह आगे बढ़े हैँ जिसे सूर ओर मीरा ने भी अपनाया | धर्म के इस स्वरूप में 
महाकवि तुलसीदास का लोक मर्यादावादी स्वरूप नहीं था । इसी लिए व्यवस्था के नाते, 
बंदिशं कम होने से, यह समाज के बाहरी रूप पर उस तरह नहीं छा सका जिस प्रकार 
“तुलसीकृत' रामायण का स्वरूप छा गया | जहाँ एक ओर साहित्य के क्षेत्र में रामायण 
अपना स्थान रखती है वहाँ दूसरी श्रोर धर्म के क्षेत्र मैं उसे श्र भी ग्रघिक अपनाया 
गया है। 

जायसी की धर्म-प्रणाली मारतीय समाज में, यह सच है कि सूफ़ोी विचारधार' 
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होने के नाते प्रेम द्वारा ही जनता मैं पेठी, परन्तु उसका अधिक प्रसार न हो सका। इसका 
प्रभाव हिन्दू-जनता तक बहुत कम हुआ। यह विचारधारा कब्वीर की विचारधारा से 
बहुत पीछे रह गई । 

जायसी ऊंघ-नीच की भावना से परे थे। वह मानव मात्र को एक स्तर पर 
रखकर देखते थे। मुसलमान होने के नाते उनके सामने कोई बड़ा या सम्मानित 
व्यक्ति नहीं बन सकता था। नेक काम करने वाला, दयावान, प्रेमी, सरल प्रकृति का 
मनुष्य ही उनकी श्रद्धा का पात्र बन सकता था| बस यही उनके धम के साधारण 
सामाजिक नियम भी थे | इन्हीं के आधार पर उनकी धार्मिक मान्यताश्रों 
का जनता पर प्रमाव भी पड़ता था । इनका अपना जीवन इनके धरम 
आर इनकी मान्यताओं का प्रतीक था जो यह कहते थे, वह करते भी थे ओर वेसा ही इनका 
जीवन भी बनता गया | उसमें न कहीं पर राजनीति थी, न छुल छिंद्र था, न दराव था , 
न बहकाव था, जो था वह सरल, स्पष्ट, सीधा और मधुर था । किसी के दिल को ठेस 
'लगाने वाला तो उसमें कुछ था ही नहीं। सब व्यक्तिगत था। उसके अपने जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाला था | उनके अपने जोवन को प्रेममय बनाने का साधन था, मार्ग था, 
सीख थी । आत्मा की स्वच्छुता ओर परमानन्द की ओर प्रगति का सरल, सीधा और प्रेम- 
मय मार्ग था । 

जायसी एक प्रेमी जीव था, जिसके जीवन में भोतिक सुख की भलक दिखलाई 
ही नहीं देती और उसकी तरफ उसने कभी प्रयास भी किया हो, एसा भी नहीं लगता । 
वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे किसी राजसी ग्राश्रव की ग्रावश्यकता नहीं थी । 

यही था जायसी का धर्म ओर उसकी मान्यताएँ, जिनके निकट हर इन्सान खड़ा 
होकर देख सकता था, उसकी अच्छाइयों को अहणु कर सकता था, अपने जीवन मैं उसे 
घ्रटा सकता था ओर उस सुख शांति की प्राप्ति कर सकता था, जिस संदेश को 
लेकर कवि चल रहा था। 

जायसी वास्तव में एक सहृदय कवि था और उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों की कलक 
उसकी कृतियों में प्रयास स्वरूप नहीं आई । किसी विशेष धर्म का प्रचार करना भी कभी 
सम्मवतः उसका लक्ष्य नहीं था | धरम का जहाँ तक सम्बन्ध था,वह उसकी आत्मा तक ही 
सीमित था | कोई मुसलमान रहे या हिन्दू, इस दिशा मैं भी कविश्य्रिधिक प्रयत्नशील नहीं 
था और न ही उसे इसकी चिता थी । वह अपने मन से इस्लाम घम को अच्छा समभता 
था और अपने को उसी संस्कृति का एक अंश मानता था। और समभना भी चाहिये कि 
बहुत कुछ अंशों में कबीर जेसी विश्वब्यापी भावना का हर कवि में होना आवश्यक 
भी नहीं हे । 

जायसी हिन्दू और मुसलमान दोनों समाजों को प्रथक-प्रथक मानते थे और दो नों 
को धामिक पातंदियों को भी अलग-श्रलग ग्रहण करते थे। जहाँ तक उनके रीति रस्म 
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ओर रिवाजों, त्योहारों को मानने की बात थी वह पूरे मुसलमान जे, परन्तु उनकी यह मुस- 
लमानियत इंसानियत के रास्ते में रोड़ा बनकर आने वाली नहीं थी | धर्म का स्थान व्यक्ति- 
गत जीवन के अन्दर ही बंद मानते थे ओर आत्मा की शुद्धि तक ही वह सीमित था। 
देनिक व्यवहारों में धर्म को बीच में लाकर बवंडर पेदा करने वाली बातें उनके प्रेम सिद्धांत 
के आगे आकर आप-से-आप चकनाचूर हो जातो थीं । 
यही कारण था 6 अ्रमेटो के हिन्दू राजा इनके इतने मक्‍त हो गये । यदि इनके. 
जीवन मैं धार्मिक सहिष्णुता ओर सरल स्वच्छुता न होती तो कभी भी हिन्दू राजा का 
भुकाव इनकी तरफ नहीं हो सकता था । जायसी किसी को भावना को ठेस पहुँचाना 
पाप समभते थे | 
सारनिरूपण 
महाकवि जायसी धर्म के छऋंत्र में प्राचीन रूढ़ियों के अनुसार हर प्रकार से 
मुसलमान थे। मुसलमानी सम्यता का उन पर असर था और उसी की संतान 
वह अपने को समभते थे। उस दायिरे से बआहर निकलना उनके लिए. कठिन था। उनका 
रहन-सहन, खान-पान, बॉल-चाल, पहिनावा, रिवाज, नेतिक-कम् ओर देनिक क्मकांड. 
सब मुसलमानों जेसा ही था । उसमे कही पर भी हिन्दुल को छाप नहीं दिखलाई देती । 
परन्तु जहाँ मानवता की बात आती हे तो उनका प्रेम-सिद्धांत हिन्दू आर मुसलमान 
पर ए*+सा ही लागू होता है। यहाँ आकर कोई जाति या कमं-व्4वस्था उनके सम-विचार 
में बाधा उपस्थित नहीं कर सकती । 
जायसी का घर्म उनका अपना जीवन था, जिसमें सरलता, मावुक्कता तथा प्रेम के 
अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं । वह मानव मात्र का हितैपी था और उसकी प्रेम-बारा 
में प्रवाहित होने का हर इंसान चाह वह किसी भी धम का क्‍यों न हा, पूरों तरह स 
अधिकारी था। उधने जिस साहित्य क। रचना की, उसमें घामिक सामंजस्य स्थापत करक 
भावना को विश्वव्यपी बनाने का सफल प्रयास किया हैं । 
जहाँ तक समाज का सम्बन्ध हे, जायसी ने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी समाजा 
को प्रथक-प्रथक मान्यता स्थापित की हे । 
| संक्षिप्त 
१, जायसी मुसलमान धर्मावलम्बी थ । 
२. इस्लाम-धर्म की सूफी विचारधारा की एक शाखा की मान्यताओ्रो को 
मानते हुए आपने प्रम-काव्य की रचना की है । 
३. हिंदू और मुसलमान समाज; दोनों को यह प्रथक-प्रथक मानते थे, परन्तु 
इनके प्रेम मार्ग में धामिक प्रतिबन्ध नहीं था । 
४, यह मानव के पुजारी थे । हर इंसान से बिना मजहब की -पाबन्दियों के प्रेम 
करते थे । 
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जायसी की जानकारी 
साहित्यक जानकारी : महाकवि जायसी के जीवन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, 
माहित्यक प्रवृत्तियों इत्यादि के विपय में हम पीछे सं्षं प में प्रकाश डाल चुके हैँ । यहाँ 
हम “जायसी की जानकारी? शीपक के अंतगत उनके शास्त्र-ज्ञान के सम्बन्ध मैं साधारण 
चर्चा करेंगे । जायसी, जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, निरभिमान व्यक्ति थे ओर अपने 
को परिदतों का पिछुलगा मानते थे । उन्हें विद्वान होने का अभिमान नहीं था और न ही 
इस बात का गये था कि वह इतने महान कलाकार ओर सिद्ध फकीर हैं कि जिनकी 
साथना के आगे बढ़े-बड़े आदमी म्ुक जाते हें । ग 
जायसी ने अपने काव्य में सुन्दर अलकोरों की योजना की हे, काव्य-प्रसिद्ध 
उक्तियाँ मी उनके काव्य में उपलब्ध हैं, जेसे नख-शिख वर्णन, इत्यादि प्रबन्ध काव्य की 
रूढिवादी मान्यताएँ भी हैं जेसे समुद्र-चर्णन, वन-वर्णन, जल-क्रीड़ा इ त्यादि, जायमसी ने 
ग्रह ज्ञान बहत से विद्वानों के सम्पक में आकर प्राप्त किया था। जावयसी नेये चीज 
काव्य ओर रीति-ग्रथों का अध्ययन करके प्राप्त की थीं, यह मानना संदिग्द्ध है। डा० 
ग्रियसंन लिखते हैँ कि जायसी ने जायस में रीति-प्रन्थों का अध्ययन संस्कृत-आनारयां से 
कया था; परन्तु इसका उन्होंने कोइ प्रमाण प्रस्तुत नहीं-किया | जायसी को भाषा, छुंद- 
प्रयाग तथा अन्य काव्य-सम्बन्चा याजनाओआओ के आधार पर भा यह मानना के उन्हाने 
रीति-ग्रन्थों का संस्कृत-आचार्या से अध्ययन किया होगा, समझ भें नहीं आता | जायसी 
ने यदि संस्कृत रीति अन्थों का अध्ययन किया होता तो कोइ कारण न था कि उसका प्रभाव 
उनकी भाषा और उनके अंदर की शब्द-योजना पर न पड़ा होता | जहाँ तक पर्यायाची शब्दों 
के प्रयोगों का संबन्व हे जायसी ने बहुत ही संक्षेप में रहकर शब्द-चयन किया है। 
यह ज्ञायसी को जानकारी को कभी का ही द्योतक है । कोई भी विद्वान सुन्दर शब्द-योजना पर 
अधिकार रखने के बावजूद उसका प्रयोग न करे, यह कभी सम्भव ही नहीं हो 
सकता । 
सर्वे प्रथम हम पद्मावत की कथा को ही लेते हैं | जिस प्रकार की कथा पदमावत 
की हे बेसी कथाओं का प्रयोग संस्कृत-काव्य में न मिलकर जायसी के पहिले प्रेम-काब्यों 
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के ही लेखकों की रचनाओं में मिलता है। अपभ्रश काव्य में भी हमें इस प्रकार 
के उदाहरण मिलते हैं । जायसी पर हमें इन्हीं काव्यों का प्रभाव दिखलाई देता है । 

जहाँ तक काव्य में प्रयुक्त छुंदों का सम्बन्ध हे वहाँ तक भी हमें जायसी के काव्य 
पर प्राकृत-ग्रन्थों का ही प्रभाव दिखलाई देता हैं| जायसी ने अपने काव्य मैं जिन संस्कृत- 
शब्दों का प्रयोग किया है वह सीधा प्रयोग न मिलकर अपश्र श द्वारा आया हुआ ही 
* तीत होता है | जेसे 'ससहर”, 'दिनिञ्रर',“अछुट','बिसहर?, “भुवाल इत्यादि शब्द इसी 
प्रकार के हैं। जायसी की कविता मैं कहीं-कहीं संस्क्ृत-काव्यों के कुछ पद्माशों के भाव 
भी मिलते हैँ, परन्तु वे भी सीधे संस्कृत से न लिये जाकर अपम्र श से ही लिये गये हें। 
जायसी ने अपने काव्य में जिन छुन्दों का प्रयोग किया हे उनसे यह पता नहीं चलता कि 
उन्हें छुन्द-शास्त्र का ज्ञान था। चोपाई जैसे सरल छुंद के प्रयोग में भी मात्राओं की कवि 
ने गलतियाँ की हैं | दोहे के चरणों में तो आम तोर पर कवि ने गलती की हे | 

जहाँ तक अलंकारों में उपमानों का प्रयोग कवि ने किया हैं वह सभी काव्य-प्रसिद्ध 
हैं, उसमें किसी प्रकार की नवीनता का समावेश नहीं मिलता है| प्राचीन उपमाओं ओर 
उक्तियों का प्रयोग कवि ने कलात्मक किया हे, इसमें कोई संदेह नहीं | उपमाओों का यह 

प्रयोग और डक्तियों का यह चुनाव कवि ने संस्कृत-काव्यों से न करके भाषा-काव्यों 

से ही किया हे।. ०“ 

इस प्रकार जायसी का काव्य-शेली, भाषा, वर्णन, अलंकार, छुद इत्यादि का 
ज्ञान संस्कृत से न लिया जाकर देशज तथा प्राकृत भाषा की ही रचनाओ्रों से पढ़कर नहीं 
सुनकर लिया गया है ओर यही कारण है कि उनमें वह पू्णंता नहीं आर पाई जो एक. 
पंडित की काब्य रचना में ग्रानी चाहिए थी। 

स्थान विषयक जानकारी ; अश्रत्र हम जायसी की अन्य जानकारियों के विपय मैं 
भी थोड़ा विचार करलें | कवि की पदमावत की कथा चित्तौड़ से प्रारम्म होती है। चित्तोड़ 
का वर्णन कवि ने कहीं पर भी विस्तार के साथ नहीं किया और न ही यहाँ के प्राकृतिक 
सोंटर्य की ओर ही उसकी दृष्टि गई हे। वहाँ के प्राचीन इतिहास पर भी कवि ने प्रकाश 
नहीं ड़ाला। इसके पश्चात्‌ सिघ॑ल द्वीप से ब्राह्मण के दीरामन तोता लाने को बात काल्‍्प- 
निक ही है। परन्तु फिर रत्नसेन को यात्रा के समय कवि ने मार्ग और समुद्र-तट का वर्णुन 
किया है | यह वर्णन संत्तिप्त होने पर भी कवि की जानकारी का द्योतक अवश्य हे ।वर्तमान 
मध्य प्रदेश की इससे जनकारी मिलती हे । कवि लिखता हे; 

दहिने बिदर, चदेरी बाँए ॥ 
पदुमावत--पृष्ठ १७६ (भूमिका भाग) 

यहाँ कवि यात्रा की चाल पर प्रकाश डालता है। समुद्र-तट के विषय में लिखता 

हें; 


आगे पाव उद्येसा; बाँग दिये सों बाट । दहिनावरत देइक, उतरू समुद्र के घाद ॥ 
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कवि का यह घित्रण भारतीय प्राचीन यात्राओं में वर्णित कलिग-बाट की स्मृति 
को जाग्त करता है | यह जानकारी कवि को ढिंवदंतियों से प्राप्त मालूम देती हूं । 
दक्षिण में बीजानगर ओर विजयगढ़ राज्य का भी कवि-वर्णुन के अ्रतर्गत जिक्र 
करते हें : 
सुन सत, काज चहसि जो साजा। बींजानगर, विजयगढ़ राजा ॥ 
सात समुद्रों की बात बहुत प्राचीन हें, परन्तु उनके नाम कवि ने अपनी कल्पना 
के आधार पर गढ लिये हैं । उनसे प्रेम-योगी के माग में आनेवाली दिक्कतों का आभास 
मिलता है, जिसका प्रदर्शित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा हे । 
पहुँचहूँ जहों गोड़ ओ कोला। तजि बाएं अ घियार खहोला॥। 
जहाँ तक नामों का सम्बन्ध है जायसी को जानकारी काफी विस्तृत थी। बहुत से 
तीथों के नाम उन्हें याद थे और उनके नाम कवि ने गिनाये भी हैं । 
ऐतिहासिक जानकारी : व्यवस्थित रूप से जायसी ने चाह इतिहास का 
अध्ययन न किया हो परन्तु ए.तिहासिक जानकारी उन्हें कम नहीं थां। पदमावत की कथा 
के विपय में हम पीछे कह आये हें कि इसका पूर्वाध काल्पनिक आर उत्तराध ऐतिहासिक 
है | कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों को काल्पनिक तथ्यों के साथ गरृ थकर ही यह साहित्य की 
माला तय्यार की दे | पद्मावती और अलाउद्ान की कथा लोक-प्रसिद्ध हे | अलाउद्दीन, 
पद्मावती, गोरा-बादल इत्यादि नाम इतिहास में भी आते हँ। ये केवल कवि-कल्पना से 
पद्मावत में नहीं आये। अ्लाउद्दीन को चढ़ाई, देवगिरि ओर रणथम्भौर की चढ़ाई इत्यादि 
से जायसी अपरिचित नहों थे। 
जिस समय की यह कथा है उस समय की घटनाओं तथा परिस्थितियों का भी 
उन्हें ज्ञान था | मंगोलों की चढ़ाई का भी जायसी ने वर्णन किया हे । जब्र अलाउद्दीन 
चित्तोड़गढ़ का घेरा डाले होता है तभी उसके पास पत्र आता है कि मंगोलों ने आक्रमण 
कर दया ५ 
एहि विधि ढील दीन्ह तब ताई । दिल्‍ली से अरदासें थाई ॥ 
पढिऊँ हरेव दीन्ह जो पीठी । सो भ्रब॒ चाढ़ा सौह के दीठी ॥| 
जिनह भुईं माय गगन तेहि लागा | थाने उठे आ्राव सब भागा ॥ 
उहां साह चिठर गढ़ छावा। इहां देश अ्रब होई परावा ।॥। 
गोरा बादल की कथा ऐतिहासिक है । किस प्रकार वे रत्नसेन को दिल्‍ली से छुड़ा- 
कर ले गये यह ऐतिहासिक तथ्य हे और बहुत से इ तिहासकारों ने इसे मान्यता दी हे । 
जयोतिष-ज्ञान : जायसी के काव्य में ज्योतिष को भी भलक मिलती है, परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि इनका ज्योतिष पर अधिकार था या इन्होंने व्यवस्थित रूप से 
ज्योतिष-शास्त्र का अध्ययन किया था। विद्वान लोगों को उनके विषय के अतिरिक्त मं, कुछ- 
न-कुछ जानकारी रहती ही है। उसका सही प्रयोग भी वे उपमा उद्पक्षाओं के रूप मेँ 
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कर ही सकते हें परन्तु इसका श्रथ ज्योतिष का पांडित्य लगा लेना नादानी हैे। इसी 
प्रकार का प्रयोग हमें जायसी के काव्य मैं ज्योतिष का भी मिलता है। पंडित पद्मसिंह 
जी ने इसी प्रकार के आधारों पर कवि बिहारी को सर्वेगुण सम्पन्न ओर सर्बकला तथा 
विद्याविद साब्रित करने का प्रयत्न किया है । हम ऐसा नहीं मानते | जायमी एक व्य5- 
हारकुशल्न विद्वानों की मंडलियों में बेठकर सत्संग करने वाले व्यक्ति थे | वहीं से उन्हें 
अनेकों प्रकार की साधारण जानकारी प्राप्त हुईं, जिसका प्रयोग कि उन्होंने अपने काव्य 
में किया | इसके फल स्वरुप काव्य में चमत्कार उत्ननन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं । 
जायसी के काव्य में यत्र-तत्र ज्योतिष की जानकारी के सत्र त्रिखरे पढ़े हैँ। रत्नसेन की सिंघल 
द्वीप से यात्रा का चित्रण करते समय आपकी विशेष जानकारी का परिचय मिलता हे | 
आचार राम चन्द्र शुक्ल आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था?, ऐसा मानते हैं, परन्तु 
हमारा इससे मतभेद हे । 

योग सम्बन्धी जानकारी : योग सम्बन्धी जानकारी भी आपकी ज्योतिष के ही 
समान थी | योग-सम्बन्धी जानकारी आपकी सुनी ओर सत्संगी बातों पर ही आधारित 
थी। संत कवियों की वाणी का भी आप पर प्रभाव था थ्योर जो कुछ शल्टावली आ्रापकी 
रननाओं में योग-सम्बन्धी मिलती हैं वह वहीं से ली गइ हे। गढ़ इत्यादि छेऊने की बातें 
की र-कालीन ही ह आर उनका प्रयाग आपने अपने काव्य में समय तथा विषय के उपयुक्त 
किया है | तप का एक नित्रण देखिए : 

राजा इहों ऐस तप झूरा | भा जरि बिरह छार कर कूरा ॥ 

नेन लाइ सो गएड बिमोही | भा विनु जिड, जिड दीन्हेसि ओहि | 

कहाँ पिंगला सुखमन नारी। सूनि समाधि लागि गईं तारी ॥ 

[द्ू समुद्र जेस होइ मेरा। गा हेराइ अस मिले न हेरा।। 

रंगहि पान मिला जस होई | आपहि ख्ोहि. रहा होई सोई ॥। 

सणए जाह जब देखा तास | नन रहकृत भरि आए आंस ॥ 

सदा पिरीतम गाढ़ करेई | ओहि न भुलाइ, भूलि जिउ देई ॥ 

भूरि सजीवन झ्रानि कं, आओ मुख सेला नोर । 
गरूढ़ पंख जप भार, अमृत वरसा कोर !। 


इस प्रकार योग की पिंगला ओर सुपम्ना नाड़ी का भी ऊपर कवि ने जिक्र कर दिया 
है। परन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि कवि को योग की पूरी क्रियाओं का ज्ञाव था। 
अ्रपका सम्बन्ध केवल प्रेम-योग से था और उसी के अनुसार जहाँ कहीं भी आत्मा को 
कष्ट की कसोटी पर कसने की बात आती हे तो आप कुछ योग सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग 
करके उस परिस्थिति को लाने का प्रयास करते हैं । 

इस्लाम धर की जानकारी : जायसी को इस्लाम धर्म तथा उसकी मान्यताश्रों 
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का पूरा-पूरा ज्ञान था। पद्मावत में आपके इस्लामी ज्ञान की पूरी-पूरी कलक मिलती है। 
कुरान शरीफ की आयतों का सार आपने कई स्थानों पर दिया है : 
१, सबे नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर । 
२. कोन्हेसि प्रथम जोति परगासू | कीन्हेसि तेहि पिरीत केल्नास ।। 
कयामत के दिन का भी कवि ने उल्लैख किया है कि जन्र खुदा के सामने अच्छे 
और बुरे लोग पेश किये जायेंगे, उस समय जो लोग मुहम्मद साहब के मजहब में ईमान 
रखने वाले होंगे उनको तरफ से मुहम्मद साहब स्वयं प्राथना करेंगे : 
गुन-श्रवगुन विधि पूछुब, होहहि लेख श्रो जोख । 
थे बिनडब आगे होई, करब जगत कर मोग्व ॥ 
पेगम्बर मूसा की किताब में एक फल विशेष के खाने के काग्ण आदम के स्वर्ग से 
निकाले जाने का वृत्तान्त है । मुसलमान इस फल को गेहूँ मानते हैं। इस बात का अ्रख- 
रावट ओर पद्मावत, दोनों में जिक्र आता है | एक और भी बृत्तान्त एक पुत्र का आता है 
जो स्वर्ग के मार्ग में पढ़ता है| यह 'पुले सरात” कहलाता है| इस पुल के नीचे नर्क का 
अंधेरा हे। यह पुल नेक आदमियों के लिए फेल जाता हैं और जच्र पापी आदमी उधर से 
गुजरते हैँ तो यह तलवार की धार के समान सिकुड़ जाता हे। इस पुल का भी उल्लेख 
पद्मावत तथा अखरावट दोनों में हे । गेहूँ वाली कथा का उल्लेख देखिए ; 
आदि अंत जो पिता हमारा | ओह न यह दिन दिए विचारा ॥ 
छोह न कीन्ह निछ्ोही श्रोहू | का हम्ह दोष लाभ एक गोहूँ ॥ 
फारसी की शायरी की जानकारी : जायसी की कविता पर फारसी की शायरी 
का काफी प्रभाव है। आज उदू' की शायरी पर जो नाजुक खयाली का प्रभाव है वह फारसी 
का ही हे | फारसी की बहुत सी उक्तियाँ पद्मावत में मिलती है। ग्राचाय रामचन्द्र शुक्ल 
ने फिरदोसी के शाहनाने की एक पंक्ति का जायसी की पंक्ति से साम्य दिखलाया है, जिन 
का अर्थ हू ब हू एक है । 
सत खंड घरती भई षट खंडा । ऊपर अस्ट भए बरम्हंडा । 
पद्मावत 
जे सम्मे सितोराँ दरा पह् दश्त | जमीं शश शुदों आस्माँ गश्त हश्त | 
शाहनामा : 
इसी प्रकार के और भी अनेकों प्रयोग कवि ने किये हैं । फारसी की शायरी का 
जायती को अच्छा ज्ञान था ओर उसकी भावनाओं का ज्यों-का-त्यों उनकी कविता में आजाना 
स्वाभाविक भी था | 
पौराणिक जानकारी : जायसी ने पद्मावत में बहुत से पौराणिक प्रसंगों को भी 
लिया है। उनमें शित्र, पाखती, नारद इत्यादि का उल्लेख हे। नारद को कामों में विष्न 
डालने वाले के रूप में ही आपने चित्रित किया हे । उसका सही पौराणिक स्वरूप स्थापित 


ध्प जायंसी-सांहित्य ओर सिद्धान्त 


डर 


करने में जायसी अस्पर्थ रहे हैं। इसी प्रकार शिव और पाती का उल्लेख करते समय भी 
पौराणिक मान्यताओं को निभाना उनके लिए. कठिन हो गया है । इस प्रकार पौराणिक 
प्रयोगों में जायसी भूलें कर गये हैं । जायसी की ये भूलें इसी कारण हैं कि उनका पौरा- 
शिक साहित्य पर आधारित न होकर मौखिक वार्ताओं और फिर उनका अपने ढंग से 


विवेचन करने पर आधारित रहा है। 
सारनिरूपण 


महाक्रवि जायसी की साहित्यिक जानकारी संस्क्ृत-काव्य और रीति ग्रन्थों पर 
ग्राधारित न होकर समकालीन साहित्य तथा अ्रप श्र श-साहित्य पर आ्रधारित थी। उनकी 
भाषा, कथा-प्रयोग अलंकार तथा छुन्दों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि उनपर 
संस्कृत-साहित्य का प्रभाव नहीं है | जायसी की वर्णुन-शैली पर मी संस्कृत प्रभाव न होकर 
अपभ्र श का ही प्रभाव अधिक हे । 

देश के स्थानों की जानकारी जायसी को काफी थी। इस सम्बन्ध मैं आपकी जान- 
कारी समकालीन तो थी ही वरन प्राचीन प्रसिद्धियों का भी आपको काफो ज्ञान था। 
देश के विभिन्न शहरों, प्रदेशों, समुद्रों उनके कितारों इत्यादि, सभी का इन्हें ज्ञान था । 

जायसी की ऐतिहासिक जानकारी भी कम नहीं थी। पद्मावत का उत्तरार्द इतिहास 
के बहुत निकट है। उनकी कथा में इतिहास-तत्त्व की अवहेलना नहीं मिलती, वरन्‌ उसकी 
मान्यता को स्थापित ही किया गया है । 

जायसी को ज्योतिष का भी ज्ञान था और जो उदाहरण उन्होंने स्थान-स्थान पर 
दिये हैं वे ज्योतिषाचार्यों ने गलत साबित नहीं किये | परन्तु फिर भी उन संकेतों के श्राधार 
पर आपको ज्योतिषाचार्य घोषित कर देना हम युक्तिसंगत नहीं सममते । 

जायसी को योग-सम्बन्धी भी जानकारी थी । योग-सम्बन्धी शब्दों का भी आपने 
प्रयोग किया है, परन्तु अव्यवस्थित रूप से । कबीर-जेसा योग-सम्बन्धी ज्ञान आपको नहीं 
था| फिर भी शाब्दिक प्रयोग आपका गलत नहीं है । 

जायसी का इस्लाम-धम सम्बन्धी ज्ञान काफ़ी व्यापक था ओर कुरान शरीफ की 
बहुत सी मान्यताओं का उल्लेख आपने सिद्धान्त रूप से पद्मावत में किया है। जीव, प्रकृति, 
ब्रह्म इत्यादि का वर्णन आपने उसी आधार पर किया है। 

 जायसी का फारसी शायरी का भी अच्छा अध्ययन था। ग्रापकी कविता पर फारसी- 

शायरी का काफी प्रभाव है | नाजुक खयालियाँ तो हैं ही फारसी कविता की देन। फारसी 
की बहुत सी उक्तियों का कवि ने पद्मावत में समावेश किया है । 

जायसी ने पद्मावत में बहुत सी पोराशिक बातें भी देने का प्रयास किया है, परन्तु 
उसमें आप भूले कर गये हैं क्योंकि आपकी पोराशिक जानकारी पौराणिक ग्रन्थों पर श्राधा- 
रित नहीं थी । आपकी यह जानकारी सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थी 


श। 
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जायसी की जानकारी ६६ 
संत्तिप्त 


. जायसी के काव्य पर संस्कृत-काव्य, रीति-पग्रन्थों इत्यादि का प्रभाव न 


होकर देशज तथा अपभ्रंश-साहित्य का प्रभाव है ! 

जायसी को देश के स्थानों, नगरों, समुद्रों, उनके तटों इत्यादि का अ्रच्छा 
ज्ञान था । 

जायसी की ऐतिहासिक जानकारी बहुत व्यापक थी । 

जायसी ज्योतिषाचायें न सही परन्तु उन्हें ज्योतिष का ज्ञान अवश्य था । 
जायसी को योग का भी साधारण ज्ञान था । 

जायसी को इस्लामी मान्यताओं, ग्रन्थों इत्यादि की पुरी जानकारी थी । 
जायसी का फारसी कविता का भी अच्छा श्रध्यपयन था । उसका प्रभाव 
भी उनकी कविता पर पड़ा है । 

जायसी को पौरारिक ज्ञान कम था । इसीलिए पौरारिणक प्रयोगों में वह 
बहुत सी भूलें कर गये हैं । 
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नहीं किया और न ही उस ओर कमी ध्यान दिया। जिन तल्वोंको आपने लिया हे, 
उनके मूल रूप को ही ग्रहण किया है | ब्रह्म, माया, प्रकृति, जीव इत्यादि के विवेचन 
भी आपने प्राचीन मान्यताओं के »।धार पर ज्यों-के-त्यों कर दिये हैं । उनमें आपकी ओर 
से +सी नवीनता का आविष्कार नहीं किया | 

जायसी ने वास्तव में विचार के क्षेत्र में क्रम रखने का प्रयास ही नहीं किया 
आर साथ ही कहीं पर अपने को आचाय समभकने का दावा भी नहीं किया | 


मानवता वादी भावनांत्मक व्यक्ति के नाते 

भावना 'जायसी? के जीवन की प्रधानता है | मस्तिष्क-बल की अपेत्ता हमें कवि में 
हृदय-बल ही अधिक दिखलाई देता है। जायसी ने धर्म और साहित्य के विचार-पक्ष को 
न छूकर केवल मावना-पक्त को ही छुआ्रा है ओर उसी के ग्राधार पर अपनी सब्र धार्मिक 
तथा बौद्धिक मान्यताओं को प्रतिपादित किया है। जायसी ने जीवन के जिस पहलू को भी 
देखा है, बहुत ही सहृदयता के साथ देखा है । 

जायसी एक मानववादी व्यक्ति थे। मानव के सामने उनके सभा धर्म पीछे रह 
जाते थे। मानवीय सिद्धान्तों के बीच कभी भी उनका धर्म बाधा स्वरूप नहीं ग्राता था। 
महाकवि जायसी ने अपन साहित्य में हिंदू तथा मुसलमानी विचार-धाराश्रों के सामान्य 
रूप में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया हे। आध्यात्मिक तत्वों के जटिल विवे- 
ननों द्वारा दोनों धर्मा में सामंजस्य स्थापित करना उनके लिए कठिन था, परन्तु माट- 
बीय जीवन की सरल आवश्यक्रताओं के क्षेत्र में उनका भावनात्मक साम्य स्थापित करना 
कठिन नहीं था। वही महाकवि जायसी ने किया । उन्होंने मानवीय क्षेत्र में दोनों को एक 
स्तर पर रखकर अपन साहित्य में समान रूप से दोनों की अपनाया और यहाँ तक कि 
अपने प्रधान पात्रों को हिन्दुओं में से ही चुना, मुसलमानों मैं से नहीं | फिर उनकी 
धामिक मान्यताओं की भी मदहाकवि कत्रीर की भाँति नश्तर लेकर छीलने वाली प्रवृत्ति 
उनकी नहीं रही। उन्होंने सभी मान्यताओं को सहृदयता के साथ परखा ओर जनता के 
सामने रखा । 

महाकाव जायसी मुसलमान-घर्म के उन संत फ़कीरों में से थे जो ज़बान से धर्म- 
परिवतेन को बात करना पसंद नहीं करते थे। वे अपने जीवन में अपने सिद्धान्तों को 
घटाते थे, अपने आचरण अपने रिद्धान्तों के अनुकूल बनाते थे, अपने सम्पक में आने 
वाले लोगों से प्रेम, मोहोब्बत, सचाई, सदूभावना और सहिषूएुता से बातें, और व्वहार 
करते थे । उनके दुख दर्द को समभते और उसे अपनी शक्ति के अनुसार दूर करने का 
प्रयास करते थे। उनके इस आचरण का प्रभाव जनता और राजे-महाराजों तक पर पढ़ता 
था और वे सभी उनका आदर करते थे । इच्छाएँ इनकी कुछ होती ही नहीं थीं | इनका 
यही घरित्र इनके सिद्धान्तों का प्रचार करता था और लोगों को इ नका मुरीद बना कर 
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इनकी मान्यताओं का प्रचार करता था। जायसी के सिद्धान्तवाद की अपेक्षा 
उनका जीवन ही उनकी मान्यताओं का आदर्श था, वही उनका धर्म-अंथ था और वही 
उनको उपदेश तथा प्रचार-प्रणाली | जायसी दी मान्यताश्रों को अपनाने की प्रेरणा उनके 
भक्तों ओर मुरीदों को व्यवहार से ही मिलतो थी, उसका उनके जीवन पर घमत्कारात्मक 
प्रभाव भी पड़ता था । 


विचारक के नाते 


"जायसी? कबीर की भाँति विचारक नहीं थे; वह तो सूर तथा मोरा को भाँति 
स्वयं भी एक साधक ही थे ओर प्रम-साधना के मार्ग पर चलकर उन्हें जो तिद्धि मिली थी 
वह विचार की अपेज्ञा भावना के अधिक निकट थी। धर्म की परिभाषायें ऊपरी रूप 
से मुसलमानी मान्यताओं का ही लेकर चलतों थां परन्तु उनकी विचारधारा में सामान्य 
भक्ति ओर प्रेम का ही रूप अधिक स्पष्ट रूप से मुखरित होता था। प्रेम की साधना 
में जीवन व्यतीत करने वाले इस प्र मी का जीवन आध्यात्मिक तलों को जटिलताश्रों के 
विवेचन की ओर उतना क्कुका हुआ नहीं था जितना सूफ़ी सिद्धान्तों के आधार पर मगवान्‌ 
के प्र म में महदब होकर उसमें लीन हो जाने की ओर था। जायसी ने अपने धर्म या 
उसकी मान्यताश्रों को लेकर कोई नय्रे सिद्धान्तों या विचारों को नही गढ़ा और न ही उन 
को कुछ नये ढंग से विवेचना ही की । पुरानी चली अ्राती हुई मान्यताञ्रों को ही लेकर 
आपने अपने जीवन में ढाला और अपने साहित्य में उनका प्रतिपादन किया, तथा उनके 
अच्छे आर सरल तक्तचों को अपनाने का प्रयास किया । 

जायसी कोमल भावनाओ्रों का चितेरा है, जिसने मानव-जीवन के भावनात्मक 
पहलुओं को समझने ओर अपने साहित्य में स्पष्ट करने के अन्दर कमाल किया है प्रेमी 
आ्रात्माओं की तड़प का जेंसा सजीव चित्रण महाकवि जायसी ने किया है वैसा हिन्दी- 
साहित्य मैं सूर और मीरा के अतिरिक्त अन्य डिसी भी कब्रि के अन्दर नहीं मिलता | जहाँ 
जायसी मानव-जीवन की प्रेममयी भावना के अन्दर घुसता हे, वहाँ उसकी नज्ञर से उसकी 
कल्पना, उसकी भावना के दायिरे से घम और आध्यात्मिक तत्व-विवेचन दूर जाकर खड़े 
हो जाते हैं । महाकवि जायसी ने अपने पात्रों के हृटयों स अपने हृदय को मिलाकर देखा 
है ओर उनकी मावनाओं को अपने हृदयों में भरकर साहित्य में संनिहित कर दिया हे | 

जायसी भावनाश्रों का चितेरा हे जिसने स्त्री श्रीर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों 
और उनकी कोमल भावनाओं को बहुत ही सहृदयता से अंकित किया है | कवि ने दफी 
सिद्धान्तों के अनुसार परमात्मा को माशूक के रूप में स्त्री स्वरूप देखा है, और पद्मात्रती 
का चित्रण कवि ने परमात्मा के रूप में किया है | आत्मा रलसेन परमात्मा पद्मावती के 
रूप का वर्णन तोते गुरू से प्राप्त करके उससे मिलने के लिए प्रेम-विहल हो उठता है। 
कवि क्‍यों कि प्रेम का भावनात्मक चितेरा हे इस लिए रूप-सोंदर्य ही उसके 
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लिए, सत्र कुछ है और उसी के लिए, वह व्याकुल है। लौकिक जगत की सुन्दर- 
से-सुन्दर वस्तु का स्त्री रूप में कब्रि चित्रण करता है और वही स्त्री उसकी प्रेमिका हे 
जिसके रूप में परमात्मा का अपार सांदर्य विद्यमान है । इस अलोकिक सर्शादय की प्रतिमा 
के ऊपर संसार की सव सुख समृद्वियाँ न्योछावर हैं। जिस तरह गोकुल की गोपियाँ कृष्ण 
की मुरली की पुकार सुनकर लोक-लाज का परित्याग कर कृष्ण के पास पहुँच जाती 
थीं, उसी प्रकार जायसी का रत्नसेन भी नागमती श्र र अपने राज्य तथा सब सुख-वैमव 
का परित्याग करके पद्मावती को प्राप्त करने के लिए. निकल जाता है। परन्तु यहाँ 
परमात्मा का मिलना उतना सुलभ नहीं जितना गोपियों तथा राधा को कृष्ण का मिलन 
था| यहाँ जायसी की मिलन-पद्धति पर कब्रीर को हठयोगी मान्यताओं का प्रमाव है । उसके 
मिलन-मार्ग में अनेकों संकट ओर कठिनाइयाँ आती हैँ और उन्हें पार करके अन्त मैं पद्मा- 
वती के पास तक पहुँचा जाता हैं | उसका मार्ग-प्रदर्शन करने वाला तोता-गुरू उसके साथ 
हे | गुरू की भावना में भी कब्ार की मान्यता का प्रमाव हमें स्पष्ट दिखलाई देता है । 

प्रेम-पद्धति में मिलन और बिछाह दोनों ही परिस्थितियों के जीवन में आने वाले 
प्रमावों का जायसी ने कल्पनातीत चित्रण किया दें | जीवन की विविध परिस्थितियों में कैसी 
केसी भावनाएँ उमरकर आती हैं और विशेष रूप से प्रेम-व्यवहारों में चित्त और मन की 
क्या दशा होती है, उसका शरीर ओर जीवन के कार्य-कलापों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता 
हे, इसका जायसी से अ्रधिक सजीव चित्रण अन्य कवि नहीं कर पाये हैं । 

महाकबि जायसी ने मौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के प्रेम का पदूमावत मे 
सामंजस्य स्थापित किया है और टोनों की ही परिस्थितियों का खूब उभार कर चित्रण 
किया हे | जायसो प्रेम-काव्य का हिन्दी में सबसे कुशल कलाकार हे । 


एक साहित्यिक के नाते 


साहित्य के क्षेत्र में जायसी का जहाँ तक भाषा से सम्बन्ध हे, वह उसने जन- 
भाषा को अपनाया हे। परन्तु जन-भाषा होने का यह तात्यय नहीं कि वह उनकी भावनाओं 
ओर विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त ही न कर सक्की हो। जाबसी की भाषा उनके भावों को 
व्यक्त करने में पूर्णूूूप से सफल है और कहीं-कहीं तो वह सादगी में साकार अलंकार 
बन गई है । 

भाषा में अलंकारों का जहाँ तक सम्बन्ध हे कवि ने शब्दालंकारों की अपेक्षा 
अर्थालझ्लारों का ही अधिक प्रयोग किया है और वह भी साह्श्य मूलक अलंकारों का। 
अलंकारों की मरमार करके उनके नीचे भाव, विचार और कथा को दबा देना उसका 
उद्द श्य नही रहा बल्कि इनके सहायक तथा पोषक साधनों के रूप में ही उसने श्रलंकारों 
का प्रयोग किया हे | क्‍ | 

भाषा और अलंकारकि सौंदर्य के पश्चात्‌ साहित्य में कथा, चरित्र-चित्रण, विचार 
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तथा भावनाएँ आती हैं । जहाँ तक विचार और भावना का सम्बन्ध है वह हम 
ऊपर संगत कर चुके हैं | कथा-तत््व का निर्वाह जायसी ने बहुत सुन्दर किया है। कल्पना 
ओर इतिहास का सुन्दर सामंजस्य हमें जायसी के काव्य में देखने को मिलता है । कथा के 
अन्दर उपकथाएँ, आती हैं, जो प्रधान कथा की पोषक होती हैँ | उनसे कहीं भी प्रधान 
कथा के फैलाव में बाधा उपस्थित नहीं होती | कथा के क्रमिक विकास मैं जायसी को पूर्ण 
सफलता मिली हे । 
चरित्र-नित्रण के क्षेत्र में कवि ने विशेष रूप से किसी पात्र के चरित्र पर प्रकाश 
नहीं डाला | कथा-प्रवाह और विषय के स्पष्टीकरण मैं पात्र स्वयं निखरते हैं ओर उनका 
चरित्र सामने आता हे। काव्य के विकास के साथ-साथ पात्रों के नेतिक, सामाजिक 
ओर राजनेतिक जीवन का विकास होता है। प्रत्येक पात्र अपनी-अपनी जीवन-स्थिति के 
अनुसार निखर कर सामने आता है । 
जायसी का प्रधान काव्य पद्मावत हे। यह प्रेम-काब्य हे, ओर इसके अन्दर 
जीवन की प्रेम-परिस्थितियों का चित्रण कवि ने बहुत ही कलात्क ढंग से किया हे । 
कवि का किसी भी बात को कहने का ढंग बहुत सरल ओर सादा है, परन्तु क्योंकि वह 
जीवन की गहराई को सचाई के साथ अपने में संजोकर घलता हे इस लिए उसमें हृदय 
को छूलेने की शक्ति विद्यमान रहती है । 
महाकवि जायसी का साहित्य सरल तथा स्पष्ट हैं | उसमें न तो पांडित्य-प्रदर्शन 
की ठरक ही है आर न बातों को थ्रुमा फिराकर कहने की ही प्रणाली को अपनाया गया है । 
जीवन के मामिक स्थलों के सरल भाषा ओर सरल प्रणाली में किये गये चित्रण इतने 
प्रभावात्मक हो उठे हैं कि पाठक उन्हें पढ़कर द्ववित न हो, यह असम्मव हे । 
जायसी के साहित्य में श्रंगार और करुण रस का प्रवाद बहुत ही स्वाभाव्रिक 
ढंग से हुआ है ।! नागमती का विरइ-वर्णुन कवि की अनूठी कला का द्योतक है | उसमें 
भावना के कवि ने साकार चित्र उपस्थित किये हैं : 
जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो श्री गब। 
कंत पियारा बाहरे, हम सुख भूला सब ॥ 
सावन बरस मेह अ्रति पानी । भरनि परी, हों बिरह कुरानी । 
लाग पुनरबसु पीउ न देखा। भई बाउरि, कहें कंत सरेखा ॥ 
रकत के झांसु पर हि भुदँ टूटी । रेंगि चलीं जस बीर बहूटी । 
सखिन्ह रचा पिउठ संग हिंडोला । दरियरि भूमि, कुसुम्भी चोला ॥ 
हिय हिंडोद्ध अस डोल्े मोरा | बिरह क्ुलाइ देठ ककमोरा । 
बाद आसूक अथाह गेभीरी । जिउ बाउर, भा फिरे भंभीरी ॥ 
जग जक्न बूढ़ जहाँ द्वणि ताकी । मोरि नाव खेवक बिन थाकी । 
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परबत समुद अश्रगम बिच, बीहड़ घन बन ढाँख । 
किमिक्े भटों कंत तुम्ह ? ना मोहि पाँव न पाँख ॥ 

इस प्रकार हमने देखा कि महाकत्रि जायसी भावनाओं के वह सरज्न लितेरे हैँ कि 
जिनके काव्य में जीवन की कोमल तथा सरल ओर मधुर भावनाएँ रंगीन कल्पनाओं के 
साथ खिल उठी हैं। जो कुछ भी कवि ने कहा हे वह बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक 
ढंग से कहा है और इसी लिए वह बहुत प्रभावात्मक भी हो गया हें। सरल प्रेम के 
पुजारी जायसी ने पद्मावती में अलोकिक रूप सादय की प्रतिष्ठा की है श्रोर इसीलिए 
उसकी प्राप्ति रत्नसेन को इतना कठिनाइयों का सामना करके, बन जंगलों तथा सात 
समुद्रों को पार करके करनी होती है । कब ने पद्मावती की लोक-प्रसिद्ध कथा को, जिसके 
लिए हिन्दुओं में एक विशेष आस्था ओर सम्मान पेदा हो चुका था, अपनी कल्यना 
की चाशनी में पाग कर ओर भी झ्राकपंक तथा मधुर बना दिया हे । 

महाकवि जायसी का स्थान हिन्दी में एक साहित्यिक के नाते बहुत ऊँचा है । 
प्रेम-काव्य का वह महानतम कलाकार हे ओर अपना सानी भी नहीं रख्ता । प्रबन्ध-काव्य 
को दृष्टि से भी गोस्वामी तुलसीदास के मानस के पश्चात्‌ पद्मावत का ही नम्बर आता 
हे | विरह श्रोर »& गार के चित्रण में महाकवि सूर और मीश के कुछ पढों को ही इनकी 
समानता में रखा जा सकता हैं। नाममती का विरह्द और गोपियों का विरह मूलरूप से 
एकसा ही है | जायसी का चित्रण बहुत द्वी ममस्पर्षी और प्रभावशाली हुआ्रा हे | उदृ' 
की नाजुक खयाली कहीं-कहीं पर आजाने से उसमें भारतीय संस्कृति की साल्विकता को 
ठेस सी लगती प्रतीत होती हे परन्तु वास्तव में यदि उसे हमें सूफ़ी मान्यताओं की 
रोशनी में रखकर विचार करते हैं तो वह कमो कमी नहीं रह जाती, बल्कि उत्कर्पात्मक 
प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है । 


सारनिरूपण 

महाकवि जायसी मुसलमानी आस्थाओ्रों में विश्वास रखने वाले सुफ़ी मुसलमान 
थे ओर अपनी ही मान्यता का प्रचार उन्होंव किया है। मुसलमान धर्म के प्रवरतकों में 
उनका पूर्ण विश्वास था ओर उनकी मान्यताओ्ों तथा पाजन्दियों की रूढ़ियों का उनपर 
असर था। वहे एक सूफी मुसलमान थे और भुसलमानी दर्शन के प्रति ही उनकी 
मान्यता थी । 

मुसलमान होते हुए भी जायेसी मानवतावादी थे। उनके इन्सानियत के उसूलों 
के बीच में धर्म नहीं आता था। सरल, सहृदय और दयालू व्यक्ति होने के नाते वह 
इन्सान्यित के स्तर पर हिन्दू ओर मुसलमान में भेद नहीं समझते थे। इसीलिए हिन्दू 
और मुसलमान दोनों उनके मुरीद थे। अमेठी के हिन्दू राजा इनका बड़ा सम्मान करते 
थे। यह धर्म का प्रचार व्याख्यान इत्यादि देकर नहीं करते थे वरन इन्होंने अपने जीवन 
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को अपने सिद्धांतों के ढांचे में इस प्रकार ढाला था कि उसका इनके सम्पक में आने 
वालों पर प्रभाव पड़ता था और वे इनके उसूलों से श्रकर्षित होकर इन पर इमान ले 
आते थे | 

जायसी भावुक कवि थे, विचारक नहीं | जहाँ तक उनको आध्यात्मिक मान्यता- 
औ्रों का सम्बन्ध था यह उन्हीं मान्यताञ्रों की मानते थे जो मुसलमान धर्म और विशेष 
रूप से सूफी धम-प्रवतेकों द्वारा मानी जाती थीं । 

जायसी मावना का कलात्मक बितेरा ही था ओर मानव-जीवन के पारस्परिक 
सम्बन्धों तथा व्यवहारों का विशेष रूप से प्रेम के क्षेत्र में कवि ने बहुत ही सरल तथा 
सरस चित्रण किया है| एक साहित्यिक के नाते जायसो का हिन्दी-सहित्य में अमिट 
स्थान हे | साहित्य के आवश्यक पहलुओं का आपने एक सफन्न साहित्यकार के नाते 
चित्रण किया हैं । प्रेम-काब्य की रचना में जायमी को पूर्ण सफलता मिली है | पद्मावत 
दिन्दी का सर्व श्रेष्ट प्रेम-काव्य, और ऊँचे दर्ज का प्रतन्ध-काव्य हे । 


संक्षिप्त 

जायसी सूफ़ी मुसलमान थे । 

पु ह एक भावना-प्रधान मानवतावादी कवि थे। 
विचारक के नाते आपकने गअध्यात्मिक मान्यताग्रों में प्राचीन मान्यताग्रों को ही 
ग्रपनाया हैँ । आपने नवीन सिद्धान्तों का न तो निर्माण ही किया है श्रौर न 
ही प्राचीन सिद्धान्तों का प्रथक रूप से विवेचन ही । 

४. आ्राप एक सफल साहित्यकार थे। कल्पना, भावना, ग्रनुभूति, भाषा तथा 
काव्यलंकारों की दृष्टि से आपका काव्य पद्मावत हिन्दी में श्रपना विशेष 
स्थान रखता है| 


अध्याय १० 
प्रेम-साहित्य की परम्परा 


(जे 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल के पश्चात्‌ भक्ति-काल आता है। 
इस काल का नाम भक्ति-काल इसलिए पड़ा कि इसमें अधिकांश कवि भक्ति विषयक 
रचनाओं को लेकर ही सादित्य में अवतीण हुए । मक्ति-काल में भक्ति की दो प्रथक-प्रथक्‌ 
धाराएँ प्रवाहित हुई,--एक निगु ण॒॒मार्गी घारा तथा दूसरों सगण भक्ति-धारा। निगु णु 
भक्ति-बारा के प्रवर्तक स्वरूप मदाकवि कबीर साहित्य में आये। निगम णु भक्ति की भी दो 
शाखाएँ एक दूमरी से मिन्‍न आदर्शों तथा मान्यतात्रो का लेकर सामने आइ । इनमें 
प्रथम तो ज्ञानाश्रयी शाखा रही, तथा दूसरी ने प्रेमाश्यी रूप धारण किया । 

निगु णोपासक भक्तों को यह दूसरी शाखा सूक़ी फ़कीरों की थी जिन्होंने प्रेम-ग्राथों 
के द्वाग प्रेम-तल का वर्णन किया, लॉकिक प्रेम में पारलाकिक प्रम की भाँकी दिखला 
कर इन लोगों ने प्रेमगाथाओ्ों का चित्रण किया । सूफ़ा फ़कोरों को इसी शाखा ने हिन्दी 
को प्रेम-रस पूर्ण साहित्य को अ्रपूर्व निधि प्रदान की | इस धारा के अ्रंतगत बहुत से कवि 
आये परन्तु इनमें सर्व श्रेष्ठ स्थान मलिक मुहम्मद जायसी का हे। इस अध्याय में हम 
इस परम्परा के लेखकों तथा उनको रचनाओ्रों का उल्लेख करेगे | 

कुतबन : कुतबन शेख बुरहान के शिष्य थे। शेख बुरहान चिश्ती वंश से सम्बन्ध 
रखते थे । विक्रम को सोलहवीं शताब्दी के मध्यकाल (संवत्‌ १४५५०) में इनका 
जीवन-समय आता है। आपने संवत्‌ १५४८ में मृगावतो नाम को एक प्रेम-कहानी दोहे 
तथा चौपाइयों में लिखी | इसमें चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार श्रोर 
कंचनपुर के राजा रूपमुरारि का सुगावतों कन्या को प्रेम-कहानी का कवि ने चित्रण किया 
है| इस काहनी में कवि ने प्रेम के लिए किये गये त्याग और प्रेमिका की प्राप्ति में 
उठाये गये कष्ट का वर्णन किया है। एक साधक भगवान्‌ की भक्ति में किस प्रकार कष्ट 
उठाता है इसकी भलक हमें इस ग्रन्थ में मिलती है । कथा-प्रताह के बीच सूफी शेली 
के आधार पर स्थान-स्थान पर रहत्यात्मक घित्रण भी मिल जाता है। कहानी इस प्रकार 
हैं कि चन्द्रगिरि के राजा गणपतिदेव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूपमुरारि की राजकुमारी 
मृगावती पर मोहित हो जाता है। यह राजकुमारी बड़ी अ्रगोखी और सुन्दर हे तथा यह 
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उड़ने की विद्या में भी निपुण है। राजकुमार अनेकों कष्ट सहन करके उनके पास तक 
पहुँचता हैं। लेकिन राजकुमारी एक दिन राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ जाती 
है। राजकुमार उसकी खोज में योंगी बनकर निऋल पड़ता है। मार्ग मैं समुद्र के 
बीच एक पहाड़ी पर रुकमनी नामक एक सुन्दरी को वह एक राक्षस से बचाता है। उस 
युवती का पिता राजकुमार से उसका विवाई कर देता हे। फिर भो राजकुमार मृगावती 
की खोज नहीं छोड़ता और उस देश में पहुँच ही जाता है जहाँ वह अपने पिता की मुत्यु 
के पश्चात्‌ राज बरती हुई मिलती है । यहाँ वह बारह वर्ष रहता है। राजकुमार का पिता 
उसका पता लगाने पर वहाँ अपना दूत भेजता है| पिता का संदेश पाकर वह मगावती 
को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ता है। मार्ग में से वह रुक्‍्मनी को भी ले लेता है । 
राजकुगर काफी दिन तक आनंद-सुख भोगता हे >र उसकी मृत्यु एक दिन आखेट में 
हाथी से गिरकर होती हे | उसकी दोनों रानियाँ सती हो जाती हैं । 

सती की प्रथा का प्रभाव प्रेम-काव्यकारों की रचनाओं पर मिलता है। प्रेमी के. 
विरह में जल मरने की बात सम्भवतः हिन्दू धर्म को मान्यता के रूप में न अपनाकर उन्होंने 
प्रे म-मार्गीय मान्यता के रूप में अपनाई है । 

मंकन : कवि मंकन के जीवन-सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हैे। उनकी 
रचना मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है | मधुमालती की रचना भी कवि ने 
दोहे और चौपाइयों में की है। पॉच-पाँच चोपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहा आता हे । 
मृगावती को अपेन्ना मधुमालती की कल्पना अधिक सजीव ओर मधुर हे | इस रचना को 


हो 
कि... 


देखने से कवि की स्निग्द्सहदयता कर सजीव कल्पना का पता चलता है। इस काव्य 
में कवि-कल्पना बहुत ही विशद है। वर्णन भी बहुत व्यापक ओर सजीव तथा साकार है। 
मंभन ने आध्यात्मिक तत्तों का निरूपण प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण द्वारा हो किया है | 
मधुमालती की कथा इस प्रकार है कि कनेसर नगर के राजकुमार मनाहर को 
सुप्तावस्था में ही उठाकर कुछ अप्सरायें महारस नगर को राजकुमारों मधुमालती को 
चित्रसागी में रख आ्राती हैं| जब राजकुमार की आ्राँख खुलती हैं तो वह मधुमालती के 
दर्शन करता है । दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। मनोहर १छुने पर 
श्रपना परिचय देता है । बातें करते-करते दोनों सो जाते हैं। सोने पर अप्सरायें मनोहर 
को वहाँ से उठाकर फिर उसो के देश में छोड़ आती हैं| जब्च दोनों की आँखे खुलती हैं तो 
दोनों एक दूसरे के प्रेम में व्याकुल हो उठते हैँ | राजकुमार वियोगाकुल होकर घर से 
निकल पड़ता हे और समुद्र-मार्ग से यात्रा करता हुआ दूर परदेश में निकत जाता है । 
समुद्र में तूफ़ान आता है ओर जहाज ड्रत् जाता है तथा साथी सत्र बिछुड़ जाते हैं । 
राजकुमार एक टूटे पटरे पर बेठा हुआ एक जंगल में जा पहुंचता हे। वहाँ एक स्थान 
पर एक पलंग के ऊपर उसे एक सुन्दरी लेटी हुई मिलती है । पूछुने पर ज्ञात होता है कि. 
वह चितविसरामपुर की राजकुमारी प्रेमा है और वहाँ उसे एक राक्ुत उठा लाया है। 
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मनोहर उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार करता है । 

प्रेमा यहाँ मधमालती को अपनी सखी बतलाती हे और मनोहर को आ्राश्वासन 
देती है कि वह उससे मनोहर को मिला देगी । मनोहर श्रीर ध्रेमा यहाँ से प्रेमा के पिता 
के राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ प्रेमा का पिता प्रेमा के उद्धार की गाथा सुनकर उसका 
विवाह मनोहर से करना चाहता है परस्तु प्रेमा उसे माई स्वरूप ही ग्रहण कग्ती हे ओर 
कहती हे कि उसने उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का उसे वचन ठिया है । 
दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आती है श्रौर वहीं पर 
सनोहर राजकुमार से उनका साक्षालकार होता हे। दूसरे दिन प्रेममंजरों ने मधुमालती 
और मनोहर को साथ-साथ पाया | यह बात प्र ममंजरी को पसंठ नहीं आइई ओर जब 
वूसरे दिन सर्वेरे मनोहर उठा ता उसने सुना कि प्र मंजर अपनी पुत्री मधुमालती की 
बुग-भला कह रही थी और कह रही थी कि वह मनोहर को छोड़ दे | जब मधुमालती 
ने अपनी मता की यह बात न मानी तो उसकी माता ने उसे पत्नी बन जाने का श्राप दे 
दिया । मधुमालती चिड़िया बनकर उड़ती-उड्ती बहुत दूर निकल गई | इस चिड़िया पर 
कुँवर ताराचन्द नामक शजकुमार की दृष्टि पड़ी और उन्हें यह बहुत पसन्द आई। 
तारानन्द ने उसे पकड़ता चाहा। चिड़िया को ताराचंद का रूप कुछ कुछ मनोहर जेसा 
लगा, वद ठिठकी और पकड़ली गई। ताराचंद ने उसऊे "लिए सोने का पिजड़ा बनवा 
दिया । एक दिन इस चिड़िया ने ताराचंद से अपने प्रेम की पूरी कहानी कह सुनाई । 
उने सुनकर ताराचंद बहुत द्रवित हुआ ओर उसने वचन दिया कि वह उसे मनोहर से 
अवश्य मिलायेगा। ताराचंद उस पिंजड़े को लेकर महारसनगर मैं पहुँचा। वहाँ 
मधुमालती की माता, जो उसके चले जाने पर बहुत दुखी हो रहीरेथी, उसे पाकर प्रसन्न 


हुई ओर उसपर जल छिंड़ककर उने फ़िर उसी रूप में बदल दिया । मधमालती के माता 
पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का विव्राह करने का विचार किया, परन्तु ताराचंद 


ने मधमालती को अपनी भग्निस्वरूप ग्रहण किया और विवाह करने से इंकार कर दिया । 
उसने कहा, “मधुमालती मेरी बहिन है और मेंने उससे प्रतिज्ञा की हे कि में जेसे भी 
होगा उसको भेट मनोहर से कराऊँगा ।?? मधुमालती को माता ने फिर यह बृतान्त प्रे मा 
के पास लिख भेजा । इसी समय मघुमालती की एक सखी आकर सूचना देती है कि 
मनोहर योगी के रूप में उनके द्वार पर आ पहुँचा है। 

मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और 
ताराचंद बहुत दिन तक प्रेमा के यहाँ रहते हैं । यहाँ तागचंद प्रेमा पर मोहित होकर 
मूर्छित हो जाता है | 

इससे आगे की पॉँडलिप फट गई है। परन्तु हुआ यही होगा कि ताराचंद और 
प्रेमा का विवाह हो गया हो । मघुमालती पर भारतीय आदर्शो' का प्रभाव बहुत अधिक 
है। भग्नि की भावना का जो रूप इसमें सामने आता हे वह हिन्दू धर्म की अपनी 
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विशेषता है। प्रेमा का मनोहर को श्राता स्वरूप ग्रहण करना और ताराचंद का उसी 
प्रकार मधुमालती को बहिन स्तर ही ग्रहण करना, इस काव्य की सेद्धान्तिक 
विशेषताएँ हैं | 
इस ग्रंथ में नायक और नायिका के अतिरिक्त कवि ने उपनायक और उपनायिका 
की भी सुर्घट को हे | सच्ची सहानुभूति और मानव का मानव के प्रति भावनात्मक आकर्षण 
करना प्रदर्शित किया गया है। प्रेम-तत्व की अखंडता को कव ने प्रतिपादित किया है । 
ईश्वर के विरद्द का कवि ने सुन्दर चित्रण किया है : 
बिरह-अवधि अचगाह अपारा। कोटि माहिं एक पर न पारा॥ 
बिरह की जगत अविरथा जही | बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। 
नेन बिरह-अंजन जिन सारा। बिरह रूप दरपन संसारा ॥ 
कोटि माँहि बिरला जग कोई । जाहि. सरीर बिरह-दख होईं ।। 
रतन की सागर सागरहि ? गज़ मोती गज कोई । 
चंदन कि बनी बन उपज, बिरह कि तन-तन होई । 
+-टिन्दी साहित्य का इतिहास -रामचन्द्र शुक्ल-प्रृष्ठ ६७ 
विरह का चित्रण कवि ने बहुत ही मार्भिकढंग से किया है । सफी प्र ममार्गीय कवियों 
ने अपनी कथाओं के बीच-बोच में इश्वरीय प्रोम की झाँसी दिखलाई है ओर जहाँ भी 
उन्हें सौंदर्य के दर्शन होते हैं वहाँ इंश्वर की ज्योति दिखलाई देती है : 
देखत ही पहिचानेड तोहीं | एही रूप जेहि छदरयो मोही ॥ 
एही रूप बत अहे छुपाना | एही रूप रब सृष्टि समाना ॥ 
एही रूप सकती और सीऊ । एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ ॥ 
एही रूप प्रगटे बहु भेसा | एह्दी रूप जंग रंक नरेसा ।। 
“ हिन्दी-साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल-प्रृष्ठ ६७ 
का-वर मंकन का रचना-काल टीक-टीक ज्ञात नहीं हे परन्तु यह सम्वत्‌ १५५० 
ओर १५६४ के बीच में दी रहा होगा | महाकवि जायसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ पद्मावत 
में अपने से पूर्व लिखे गये अन्थों का इस प्रकार उल्लेख किया है : 
विक्रम बसा प्रम के बारा। सपनावति कहाँ गयेड पतारा | 
मधूपाद मुगधावती लागी। गगनप्र होहगा बेरागी ॥ 
राज कुबर कचनपुर गयऊ ' मिर्गावति कहाँ जोगी भयऊ ।॥ 
साधे कु बर खंडावत जोगू | मधु मालति कर कीन्ह बियोगू ।। 
प्रमावति कह सुरबर साथा । उषा ज्ञागि अनिरुध-बर बाँधा ॥ 
अपने से पूर्व लिग्ले गये इस प्रकार चार वाक्‍्यों का कवि जायसी ने उल्लेख किया 
है,--मुग्द्ावतो, मुगावती, मधुमालती और प्रेमावती । इनमें मधुमालती और मृगावती 
की खोज हो सकती है श्रौर शेप दो के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। 
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मलिक मुहम्मद जायसी : जायसी के विषय में यहाँ अधिक लिखना उचित 
नहीं क्योंकि उनके प्रायः सभो पहलुओं पर हम पीछे प्रकाश डाल चुके हैं । जायसी का 
प्रधान ग्रन्थ पदमावत है | पदमावत की रप्बना के पृव मधुमालती को ख्याति बहुत अधिक 
थी ओर इस धार का यही प्रधान ग्रन्थ समझा जाता था| महाकबि जायसी इस धाग के 
प्रधान कवि हैं ओर प्रेम-काव्य पदमावत इसका प्रधान ग्रन्थ | 
उप्मान : कविवर उसमान का रचना-काल जहाँगीर के समय में था। यह 
ग़ाजीपुर के रहने वाले थे | इनके पिता का नाम शेख हुसेन था ओर ये पाँच भाई थे। 
इनके चार भाइयों के नाम शेग्त्र श्रजीज, शेग्ख मानुल्लाह, शेग्ब फेजुल्लाह ओर शेग्ब 
हसन थे। कविवर उसमान अपना उपनाम 'मान! लिखते थ। यह निज्ामुद्दोन चिश्ती की 
शिष्य-पर्म्पग में ग्राने वाले बाबा हाजी के शिष्य थे। उसमान कवि ने १०२२ हिजरी 
ग्रथात्‌ सन्‌ १६१३ इंस्वी में “बित्रावली? नामक पुस्तक लिखी | इस ग्रन्थ के प्रारम्भ मैं 
कवि ने चार ख्वलीफा, बादशाह जहाँगीर, शाद्र निजामुद्दीन ओर बात्रा हाजी की मुक्त कंठ 
से प्रसंसा की हे। फिर अपने ग़ाजीपुर नगर का वर्णुन किया है। इसी स्थान पर अपने 
विषय में भी लिखा हे : 
आदि हुता बिधि माथ्रे लिखा। अ्रच्छुर चारि पढ़े हम सिखा। 
देखत जगत चला सब जाई | एक बचन पे अमर रहाईं ॥ 
बचन समान सुधा जग नाहीं। जेहि पाए कवि अमर रहाईं ॥ 
मोह क्राउ उठा पनि हीए। होड अमर यह अमरित पीए ॥ 
चित्रावली में कवि ने मदह्ाकवि जायसी का पृग-पूरा अनुकर्ण किया हे। जायसी 
के प्रायः सभी विपयों को थोड़ा-बहुत उसमान ने भी छुआ है | शब्द और वाक्य-विन्यासों 
में भी अनुकरण मिलता है | चित्रावली को कहानी बिल्कुल काल्पनिक है । उसमें लेश 
मात्र भी कहीं पर किसी इतिहास इत्यादि का आधार नहीं लिया गया। “जोगी दू ढ़न 
खंड! में बटखूशाँ, काबुल, रूम, खरासान, मिश्र, सिहल द्वीप इत्यादि का भी उल्लेख 
कवि ने किया है । जोगियों को आपने अ ग्रेजों के द्वीप में भी पहुचाया है : 
वल दीप देखा अ गरेजा ! तहाँ जाइ जेहि कठिन करजा।। 
ऊ च-नीच घन संपति हेरा । मद बराह भोजन जिन्‍्ह केरा ॥ 
कवि अपनी कल्पना के विपय मैं लिखते हैं : 
कथा एक में हिए उपजाई। कहत मीठ ओ सुनत सुहाई ॥ 
कथा इस प्रकार चलती है कि नेपाल के राजा घरन्नी धर पँवार ने पुत्र के लिये 
कठिन व्रत पालन करके शिव-पावती के प्रसाद-स्वरूप 'सुजान? नामक पुत्र पाया। सुजान 
एक दिन शिकार खेलने निकला तो मार्ग भूल गया । रात्रि हो गईं और वह एक देव की 
मढ़ी में जाकर सो रहा । देव ने 'सुजान! को अ्रपने यहाँ सुरक्षित रखा। एक दिन जब 
देव रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्ष गाँठ का उत्सव देखने गया तो सुजान को 


११२ जायसी-साहित्य ओर सिद्धान्त 


भी साथ लेता गया | राजकुमार को देव राजकुमारी को चित्रसारी में छोड़कर स्वयं उत्सव 
देखने चले गये । यहाँ राजकुमार राजकुमारी का चित्र देखकर उस पर आसक्त हो गया। 
गजकुमार ने तुस्त अपना भी एक चित्र बनाया और उसे राजकुमारी के चित्र के बराबर 
टाँगकर स्वयं वहीं एक ओर सो रहा । देव लोग उल्‍सव देखकर लौटे तो उसे सोता हुआ ही 
उठाकर अपनी मढ़ी में ले गये । जत्र राजकुमार की नींद खुली तो उसे लगा कि मानो 
वह कोई स्वप्न देख रहा था | परन्तु जत्र उसकी दृष्टि अपने रंगे हुए हाथ की ओर गई 
तो उसने घटना की सत्यता को समझा और वह राजकुमारी के प्रेम में वि+ल हो उठा। 
इसी बीच गजकुमार के पिता के आदमी भी उसे खोजते हुए देव की मढ़ी में आ पहुँचे 
आर उसे अपने साथ राजधानी को ले गय्रे। इसके पश्चात्‌ वह फिर अपने साथी सुबुद्धि के 
साथ उसी मढ़ी में गया ओर वहाँ एक अन्नस्त्र खोल दिया। 

उधर चित्रावली ने जब अपने चित्र के पास राजकुमार का चित्र देखा तो वह 
भीप्रेम में विहल दो उटी। उसने अपने नपु सक भत्यों को जोगियों का भेष बनाकर 
राजकुमार की खोज करने के लिए भेजा । राजकुमारी की माता से एक कुटीचर ने 
इस घटना को कह सुनाया और अवसर पाकर उस चित्र को घोकर साफ कर दिया। जत् 
राजकुमारी को इस घटना की सूचना मिली तो वह ञ्राग बबूला हो उठी और उसने उस 
कुटीचर का सिर मुं इवाकर उसे निकाल दिया | राजकुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक 
मुजान के अन्नसत्र में पहुंच गया। वह राजकुमार को अपने साथ लेकर रूपनगर गया और 
वहाँ शिव मंदिर में उसकी राजकुमारी से भेंट हुई | इसी समय कुटीचर ने राजकुमार को 
अचधा बना दिया और उसे एक गुफा में डाल टिया | वहाँ उसे एक अजगर साँग ने निगल 
लिया परन्तु उसके अन्दर ता विरह् को ज्वाला धधक रही थी जिसे अजगर सहन न कर सका 
और उसे उलटा उगलना पड़ा | इसी जगह एक वनमानुस ने उसे अ्रजन दिया जिससे 
उमकी ज्योति फिर लोट आर । यहाँ जंगल में वह धृप ही रदह्या था कि उसे एक हाथी ने 
पकड़ लिया | इसी समय एक पतक्षिगज आया और वह हाथी को ले उड़ा | ज्योंही वह 
उसे लेकर उड़ा तो उसने घत्रराकर राजकुमार का छोड़ दिया । राजकुमार समुद्र तट पर 
जा गिरा | राजकुमार वहाँ से घूमता फिरता सागरगढ़ नामक नगर मैं पहुँचा और राजकु- 
मारी कैंवलावती को फुलवारी में विश्राम के लिए लेट गया । जब्र राजकुमारी वहाँ आई तो 
वह उसे देखकर उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उसे अपने घर पर भोजन का 
निमंत्रण दिया ओर जब वह उसके यहाँ गया तो भोजन के साथ अपना हार रखवाकर 
उसे चोरी के अपराध में केद करवा लिया। इसी समय सोहिल नामक कोई राजकुमार 
कवलावती पर मोहित होकर उसे विजय करने के लिए. उसके पिता के राज पर चढ़ आया। 
इस कठिन समय में राजकुमार सुजान ने राज्य ओर कँवलावती की रक्षा की ओर सोहिल 
को मार भगाया । केवलावती ने सुजान से अपने साथ विवाह का आग्रह किया तो सुजान 
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ने उसे स्वीकार तो कर लिया परन्तु यह प्रतिज्ञा की कि जन्न तक उसकी नचित्रावलो से भेंट 
नहीं हो जायेगी तब तक वह उसके साथ समागम नहीं करेगा | सुजान यहाँ से कँतलावती 
को साथ लेकर गिरनार को यात्रा को चल दिया । 

गिरनार मैं चित्रावली के भेजे हुए योगी उसकी खोज में घूप रहे थे, उनमें से 
एक ने सुजान को पहिचान लिया । उसे पदिचानकर उन्होंने चित्रावली को सूचना पहुँचा 
दी | जित्रावली का पत्र लेकर एक जोगी आया ओर सागरगढ़ में धूती रमाकर बेंठ गया । 
उस योगी की सिद्धि का संदेश पाकर सुजान उसके पास गया ओर फिर उसो के साथ 
रूपनगर पहुँचा । योगी स॒जान को एक जगह बिठलाकर जितन्रावल्ी को संदेश देने चला। 
एक दासी ने यह समाचार रानी तक पहुँचा दिया, जिसके फल स्वरूप राजकुमारी 
का योगी दूत मार्ग में ही केद कर लिया गया। जब्र दूत न लौढा तो राजकुमार सुजान 
पागल होकर चित्रावली-चित्रावली पुकारने लगा। राजा ने सुजान को मारने के लिए मत- 
वाला हाथी छोड़ा परन्तु सुजान ने उसे मार डाला। राजा ने उस पर चढ़ा? करने का 
विचार किया कि इतने में सुजानगढ़ से चित्रकार सोहिल को परास्त करने वाले वीर सुजान 
का चित्र लेकर आ पहुँचा। जब राजा ने देखा कि वह जित्रावली का प्रेमी वही सुजान 
कुमार है तो उसने उसके साथ चित्रावली का विवाह कर दिया । 

उधर कैवलावती सुजान के विरह मेँ व्याकल हो रही थी। उसने अपने हंत मिश्र 
को दूत स्वरूप सुजान के पास भेजा ओर उन्होंने सुजञान को भ्रमर की श्रन्योक्ति द्वारा 
कँवलावती को याद दिलाई। 


सुजान को केवलावती का स्मरण हो आया ओर वह चित्रावली को साथ लेकर 
अपने देश की और रवाना हुआ । मार्ग से उसने कँवलावती को भी अपने साथ ले लिया। 


रास्ते मैं समुद्री तृफान इत्यादि आये और अत में वह दोनों रानियों को लेकर नेपाल 
पहुँच गया। वहाँ फिर उसने काफी दिन तक राज्य किया | 

उसमान कवि ने जायसी का अनुकरण किया हे, इसका संकेत हम पीछे दे चुके हैं | 
जायसी की ही भाँति आपने काव्य में सात-सात चोपाई के पश्चात्‌ एक दोहा रखा है। 
चित्रावली की कहानी काल्पनिक ही हे और अपने समय की प्रचलित कहानियों के जेसी 
है | इसमें ग्राध्यात्मिक पुट स्थान-स्थान परकवि ने दी है। चित्रावली के प्राप्त न कर 
लेने तक कैंवबलावती के साथ समागम न करने की बात इसीलिए कथा मैं ऊपर आई 
है । जायसी की ही भाँति आपने भी सागर, पवेत, जंगल, सरोवर, यात्रा दान-महिमा, 
तूफान इत्यादि का वर्णुन किया है। पद्मावत की तरह चित्राउली भी सरोवर में छुप जाती 
है और उसकी सखियाँ उसे नहीं खोज पाती इसमें आध्यात्मिक विचार धारा ही है; 

सरवर ढ्वँढ़ि सबे पचि रहीं | चित्रिन खोज न पावा कहीं | 


निकसी तरि भई बेरागी। धरे ध्यान सुख बिनवे लागीं ॥ 
गुपुत तोद्दि पानहिं का जानी । परगट महँ जो रहे छुपानी ॥ 
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चतुरानन पढ़ि चारौ बेदू । रहा खोजि पे पाव न भंदू ॥ 
हम अ्रधी जेहि आप न सूमा । भेद तुम्हार कहाँ लो बुरा ॥। 
कोन सो ठाऊ जहाँ तम नाहीं। हम चख जोति न देखहिं काही ॥। 
खोज तुम्हार सो, जेहि दिखराहु पंथ । कहा होह जोगी भए, ओर बहु पढ़े अन्य 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ११० 
घटकऋतु वर्णन देखिए : 
ऋतु बसंत नोतन बन फूला । जहँ-तहँ भौर कुसुम रंग मूला । 
ग्राहि कह सो मभेंवर हमारा | जेहि बिनु बसत बसंत उजारा ॥ 
रात बरन पुनि देखि न जाई । मानहूँ दबा दहू रिसि लाई ॥ 
रति-पति दुरद ऋतुयतीं बलो । कानन देह आइ दल भली ॥ 
प्रेम काव्य-लेखकों ने विरह को अपने काव्यों में विशेष स्थान दिया है, कयोंकि 
आत्मा की शुद्धि और तपस्या की परख विरह में ही होती है। इसीलिए वे ऐसी परिस्थित्ति 
पैदा करते हैं कि जिससे विरह अनिवाय हो उठे। अधिकांश लेखकों ने अपने नायकों की 
दो-दो पंक्तियों का उल्लेख किया है| इनमें उनकी एक साँसारिक पत्नी के रूप में आती 
हे और दूसरी श्राध्यात्मिक पत्नी अ्रथांत्‌ ब्रह्म के रूप में | उसी के सौंदर्य में वे ईश्वर की 
भलक देखते है| जिस प्रकार महाकवरि जायसी ने पद्मावती के साथ नागमती का उल्लेख 
किया हे ठीक उसी प्रकार उसमान कवि ने चित्रावली के साथ कैवलावती का समावेश 
करके अपने ग्रन्थ के आध्यात्मिक पहलू को निखारा हे । 
शेख नबी : शेख नत्री जिला जोनपुर के रहने वाले थे। यह संवत्‌ १५७६ में 
जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। यही इनका रचना-काल भी माना जाता हे। आपका 
लिखा ग्रन्थ ज्ञान-दीप? है। यह आख्यान-काव्य है, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी 
देवजानी की कथा वर्शित हे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस रचना को प्रेमाश्रयी घारा 
की अंतिम रचना माना है। उनका मत है कि इसके पश्चात्‌ जो इस प्रकार की रचनाएँ 
लिखी गई श्रोर उपलब्ध हैं वे केवल शैली को लेकर ही इस धारा में रखी जा सकती 
हैं, विचार और भावना को लेकर नहीं | यह प्रणाली सभो विचारधाराश्रों में मिलती हे । 
संत-काव्य, राम-काव्य और कृष्णु-काव्य में भी इसी प्रकार बाद में केबल शैली के आधार 
पर रचनाएँ आती चली गई हैँ । कवियों ने मान्यता के नाते चाहे उन सिद्धांतों का प्रति- 
पादन नहीं किया वरन्‌ विपय, शैली, भाषा, अलंकार, छुंद-योजना इत्यादि के क्षेत्र मैं 
उन्हीं का श्रनुसरण करते चले गये हें । क्‍ 
शेख नबी के पश्चात्‌ आने वाले कवियों का भो यहाँ हम संत्तेप में उल्लेख 
क्रते हैं । 
बसिमशाह :; फासिमशाह जिला बाराबंकी में दरियात्राद के रहने वाले थे। 
इनका वतमान रहने का समय संवत्‌ १७८८ माना जाता है | इनकी “हंस-जवाहिर” 
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नामक. कहानी मिलती है। इस कहानी का नायक राजाहंस और नायिका जवाहिर हे। 
इस रचना क आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने निम्न कोटि का माना है। उनका कथन है 
कि कवि ने जगह-जगह पर जायसी की पदावली ज्यों-की-त्यों भीं उठाली हे परन्तु 
इसमें प्रोढ़ता नहीं आई है | शाहेवक्त का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है : 
मुहमदसाह दिली सुलतानू | का मन गुन श्रोहि को बखान्‌ ॥ 
छाजे पाट छुत्र सिरताजू | नावहिं सोस जगत के राजू ॥ 
रूपवंत दरसन मु हरातठा। भागवंत ग्रोहि कीन्ह बिधाता ॥ 
दरबवंत, धरम मरहेँ पूरा | ज्ञानवंत खड़ग मह सूरा।॥। 
+ईतिदहास रामचन्र शुक्ल-प्रष्ठ १११ 
उनके द्वारा दिया गया उनका अपना परिचय भी देखिए : 
दरियाबाद माँक मस ठा|। अमातुल्ला पिता कर नाउ ॥ 
तहवाँ मोदि जनम बिधि दोनहा । कासिम नावें जाति कर हीना ॥ 
तेहँ बोच बिधि कीन कमीना । ऊँच सभा बेठे चित दीना || 
ऊ च संग ऊ च मन भावा | तब भा उच ज्ञान-बुधि पावा ॥ 
ऊँचा पंथ प्रम का होई | तेहि महँ ऊंच भए सब कोई ॥ 
कवि की कथा का सार भी देखिए : 
कथा जो एक गुपुत महँ रहा । सो परगट उधघारि में कहा ॥ 
हंस जवाहिर बिधि ओतारा । निर्मल रूप सो दुईं संवारा || 
बलख नगर बुरहान सुलतानू | तेहि घर हंस भये जस भानू ॥ 
गालमशाह चीन-पति भारी । तेहि घर जनमी जवाहिर बारो ॥ 
तेहि कारन वह भपुउ बियोगो । गएउ सो छांड़ि देस होह जोगी ।। 
अंत जवहिर हंस घर श्रानी | प्तो जग महं यह गयउ बखानी || 
सो सुनि ज्ञान-कथा में कोन्हा । लिखेड सो प्रम, रहै जग चीन्हा ॥ 
नूरमुहम्मद : नूरमुहम्मद 'सबरहद” नामक स्थान के रह ने! वाले थे | यह स्थान 
जोनपुर जिले में जोनपुर-आजमगढ़ की सड़क पर स्थित हे | यह्‌ दिल्‍लीशाह मुहम्मदशाह 
के जमाने में वर्तमान थे | बाद में यह अपने गाँव से अपनी सुसराल जिला आजमगढ़ 
में मादों नामक ग्राम में घले गये थे। इनके श्वसुर शमसुद्दीन ने अपना कोई वारिस न 
होने के कारण इन्हें वहीं पर बुल लिया था। नूर॒मुहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलामहसनैन 
श्रौरनसीरुद्दीन |. 
नूरमुहम्मद्‌ फ़ारसी के विद्वान थे। इन्हें हिन्दी भाषा और काव्य का भी अच्छा 
ज्ञान था। फारसी में आपने एक दीवान और अन्य कई पुस्तकों की रचना की है।। 
संवत्‌ १८०१ में आपने “इन्द्रावती! नामक सुन्दर आख्यान-काब्य की रचना की। इसमें 
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कालिजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती की प्रेम कड्ानी वर्णित 
है। काव्य-प्रणाली के आधार पर आपने भी शाहेवक्त मुहम्मदशाह की प्रशंसा ही 
की हे; 
करों मुहम्मद शाह बखानू। है सूरज देहली सुलतानू ॥ 
धरम पंथ जग बीच चलावा | निबर न खबरे सो दुःख पावा ॥ 
बहुत सलातीन जग केरे। आइ सहास बने है चेरे ॥ 
सब काहू पर धरई । घरम सहित सुलतानी करईं ॥ 
हानी की भूमिका भो देखिए : 
मन दग सा इक राति मझकारा | सूक्खि परा सोहि सब संसारा ॥ 
दुखेडे एक नीक फुलवारी | दखेउ तहाँ पुरुष श्री नारी॥ 
दोड मुख लोभा बरनि न जाईं । चंद सुरुज उतरे भुदद आई ॥ 
तपी एक दखेड तेहि ठाऊ। पूछेड ताहों तिन्‍्ह कर नाऊँ ॥। 
कहा अश्रद्दे राजा ओ रानी | इन्द्रावति ओ कु वर गियानी ॥ 
आगमपुर इन्द्रावती कुबर कजिजर राय | 
प्रम हुँते दोउन्ह कह दीन्हा अलख मिलाय ॥ 

नूर मुहम्मद ने दोहे और चौोपाइयो के क्रम में ज्ञायगी का अनुसरण न करके 
उनके पृर्ववर्ती कवियों का भाँति पाँच-पाँच चोयाइयो के पश्चात्‌ दोहा रखा है। 
सूफी-पद्धति का यह अंतिम ग्रन्थ है। 'अनुराग-बाँसुरी! इनका एक दूसरा ग्रंथ भी फारसी- 
लिपि में लिखा हुआ्रा मिलता है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत-गर्मित है और अन्य किसी 
भी सूपी-ग्रंथ की भाषा से अधिक प्रांजल है । यहाँ हम शुक्ल जी के इतिहास से एक 
उद्धरण देते हें जिसमें उन्होंने लिखा है ।क किस प्रकार मुसलमान हिन्दी को त्यागने ओर 
फारसी को अपनाने की प्रकषत्ति श्रपनाने लगे थे : 

८“ इन्‍्द्रावती को रचना करने पर शायद नूर्मुहम्मद को समय-प्रमय पर यह 
उपालम्ब सुनने को मिलता था कि “तुम मुसलमान होकर हिन्दी-भाषा में र्वना करने 
क्यों गये ? इसी से “अनुराग-बाॉँसुरी! के आरम्भ में उन्हें यह सफाई देने की 
जरूरत पड़ी : 

जानत है यह सिरजनहारा । जो किछु है मन मरम हंमारा ।। 
हिन्दू मग पर पाँव न राखेड । का जौ बहुते हिन्दी भाखेड ॥ 
मन इसलाम मिरिकलें मॉजेड । दीन जेंवरी करकस भाँजेड । 
जहे रसूत्ष अ्रल्लाह पियारा | उम्मत को सुक्तावन हारा ॥ 
तहाँ. दूसरों केसे भागे । जच्छ अंसुर सुर काज न भाव ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि संवत्‌ १८०० तक श्राते-श्राते मुसलमान हिन्दी से 
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किनारा खींचने लग थे | हिन्दी हिन्दुओं के लिए छोड़ कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा 
वे विदेशी अर्थात्‌ फारसी ही रखना चाहते थे। जिसे उदू' कहते हैँ उसका उस समय 
तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास नूस्मुहम्मर के इस कथन से 
मिलता हे ; 


कामयाब कह कोन जगावा | फिर द्विन्दी भाखे पर आवा ॥ 
छाँडि फारसी कंद नवातें । अरुकाना हिंन्दी रस-बातें ॥ 

“अनुराग बॉसुरी? संवत्‌ १८२१ में लिखी गई थी। इसमें शरीर, जीवात्मा, 
मनोवृत्तियों इत्यादि का कवि ने स्पष्टोकरण किया है| अध्यवसित रूपक (3॥॥९४०-४) 
के रूप में कवि ने इसकी रचना की हे। इसकी सारी कहानी ओर सारे पात्र रूपक के 
रूप में ही व्यंजित होते हैँ | इसकी मापा में कहीं-कहीं जज-भाषा की भी कलक आ 
जाती है। भाषा, जैसा हम पदहिले कह चुके हैं, इसकी अन्य सभी सूफी-प्रन्थों को अपेक्षा 
अधिक सुसंस्कृत है। इनकी रचना का एक नमूना हम आचाय रामचन्द्र शुक्ल के 
इतिहास से लेकर यहाँ पेश करते हें : 

नगर एक मूरतिपुर नाऊ । राजा जीव रहे तेहि ठाऊ ॥ 
का बरनों वह नगर सुहावन । नगर सुहावन सब सन भावन ॥ 
इद्दे सरीर सुहावन मूरतिपूर । 
इृह्दे जीव राजा, जिव जाहु न दूर ॥। 
तनुज एक राजा के रहा। अ्रंत: करन नाम सब कहा ॥ 
गरेम्यशीज्ञ सुकुमार सयाना | सो सावित्री स्वांत समाना ॥ 
सरल सरनि जो सो पग घर | नार लोग सपे पग परे ॥| 
बक्र पथ जो राख पाड । वह्दे अध्च सब होह बशाऊ ॥। 
रहे संधघातो ताके पत्तन ठाँव | 
एक संकल्प, विकल्प सो दूसर नाँव ॥ 
बुद्धि चित्त दुह सखा सरेखे । जगत बीच गुन अवगुन देखे॥ 
अंतः करन सदन एक रानी । महा सोहनी नाम सयानो ॥ 
बरनि न पारों सुदरताई | सकल सुन्द्री देखि क़्जाई ।॥ 
सर्व मंगला देखि श्रप्तीसे | चाहे लोचन मध्य बईसे॥ 
कुतल भारत फाँदा डार। बख चितवन सों चपला मारे॥ 
अपने मंजु रूप वह दारा। रूप गर्विता जगत मेँकारा ॥ 
ओतम प्रेम पाइ वह नारी। प्रेम गविता भई प्यारी ॥ 
सदा न रूप रहत है अंत नसाह। 
प्रेम रूप के नासहि तें घटि जाइ ॥। 
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इसके पश्चात्‌ एक प्रकार से प्रेम-काव्य की धारा समाप्त सी ही हो जाती हे # 
ऊपर हमने इस धारा के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओ्रों पर प्रकाश डाला है। 
नीचे हम उन रचनाओं का रुच्षेप में उल्लेख करते हैं जो प्रम कथात्मक आख्यान हैं । 
इनमें प्रेम का मनोविज्ञान मिलता हे । 

माधघवानल कामकलन्दा : माधवानल और कामकलन्दा की प्रेम कथा को तीन 
कवियों ने कहा है | इन कवियों के नाम कुशल लाभ, आलम और गणपति हैं| इनकी 
रघनाओं के नाम भी क्रमशः 'माधवानल कामकलन्दा घरित?, 'माधवानल भाषा बन्ध 
कवि आलम कृत ? और 'माधव्रानल प्रबन्ध दोग्घत्रन्ध कवि गणपति कृत! हें । 

कुतुब सतक : इसमें दिल्ली के सुलतान फ़िरोजञशाह के शहज़ादे कुतुब को एक 
मुसलमान किशोरी साहिब्ना से इश्क की कहानी वर्णित है | दोनों का विवाह हो जाता 
हे । यह कथा तुकान्त गद्य में वणित है | लेखक के नाम का पता नहीं । 

रसरतन : इसमें सूरसेन की कथा हे । प्रेमाख्यान शैली में यह कथा लिखी गई हे । 

नीति, श्रंगार और काव्य के अंगों का इसमें निरूपण मिलता है। इसकी रचना पुहकर कवि 
ने को हे | ये मेनपुरी जिले के प्रतापपुर नामक ग्राम के कायस्थ जाति के रत्न थे | इनका 
रचना-काल जहाँगीर के शासन-काल में था| 

पंच सहेलीं कवि छीलह री कही : इसमें पाँच स्त्रियाँ अ्रपने प्रियतम के 
विरह की गाथा कवि से कहती हैं | हृदय के करुण आवेग का इसमें कवि ने सुन्दर 
चित्रण किया हे | कुछ दिन पश्चात्‌ कवि की उनसे फिर भेंट होती हे तो वे प्रसन्‍न 
मिलती हैं | क्योंकि उनके पति लोट आते हँ। यह केवल ६५ दोहों की पुस्तिका है । 

सदेवछ सावलिंगा या दृह्दाः इसमें सालिवाहन राजा के पुत्र सदेवछु और उनके 
मंत्री की पुत्री की प्रेम-गाथा वर्णित है । 

कनक मंजरी ; इसमें रत्नपुर के सेठ की स्त्री कनकमंजरी से वहाँ के राजकुमार 
की प्रेम-याचना का वर्णन है। इस ग्रंथ के लेखक काशीराम थे। काशीराम ने यह कथा, 
राजकुमार लक्षमीचन्द्र के लिए. लिखी थी | इनका रचनाकाल संवत्‌ १६२० के लगभग 
है। यह ओर ंगजेत्र का शासनकाल था ओर काशीराम जी औरंगजेब के सूब्ेदार निजामत्खाँ 
के आश्रित कवि थे । 

मदन सतक ; इसमें नीति सम्बन्धी ११३ दोहे लिखे गये हैं। इन दोहों मेँ. 
मदनकुमार और घम्पकमाल ही प्रेम-कथा वणित हे। 

ढोला मारू रा दृद्य : यह सवना सोलइवीं शताब्दी की है। इसके लेखक 
कुशललाम हैं । इसमें ढोला ओर मारू की प्रेम-कथा वर्णित हे । राजस्थान में हिन्दी 
के हस्तलिखित अन्थों की खोज” भाग $ में' “ठोलामारू री चोपाई? की तीन प्रतियाँ 
मिली हैं । 
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पद्मावती + इसमें पद्मावतों को प्रे म-कहानी वर्णित है। यह ओरेंगजेतष के 
शासन-काल में लिखी गई। 

नलदमन : इसमें नल दमयन्ती को कथा वर्णित है। इसकी रचना सूरदास ने 
की है । पर यह सूरदास पुष्टिमार्गीय सूरदास से मिन्‍न हें। 

इसी प्रकार के अन्य दस बीस ग्रन्थ और भो मिलते हैँ जिनका टल्लेब करना 
विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकर नहों हैं, इसी लिए छोड़ दे रहे हैं। इन पतद्मात्मक काव्यों 
के अतिरिक्त गद्यात्मक ग्रन्थ भी मिलते हैं। गद्यात्मक ग्रन्थों में बात-संग्रह, मोमल री बात, 
रावल लखणसेनरी बात, राशों खेतैरी बात, देवरे नायक दे री बात, बींभरैे अहीर री बात, 
अमादे भटियाणी री वात, सोहणी री बात, पमे घोरान्धार री बात इत्यादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


सारनिरूपण 

प्रेम-काव्य-परम्परा, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, महाकवि जायसी से 
पहिले से चली आ रही थी। परन्तु जायसी के पद्मावत की समानता में इस धारा का 
अन्य कोई ग्रन्थ नहीं आता । इस धारा में निगुण ब्रह्म का प्रतिपादन प्रेम-पद्धति द्वारा 
किया गया है। भ्रात्मा में परमात्मा की कांकी दिखलाई गई है| ईश्वर को नारे के रूप 
मैं प्रेम कवियों ने देखा है ओर उसके सांदर्य को लोकिक प्रम-गाथाओं में उतारने का 
प्रयास किया है । 

इस धारा के प्रायः सभी कवि सूफ़ी फक्रीर थे जो पूर्ण रूप से मुसलमान थे; 
परन्तु मानवता के नाते वे हिन्दू ओर मुसलमान में भेद नहीं समभते थे | इसी लिए, इन 
'लोगों ने ग्राध्यात्मिक तत्चों के रूप में मुसलमानी मान्यताओं को ग्रहण करते हुए भी 
अपने काव्य-अन्थों के नायक ओर नायिका के रूप में हिन्दू पात्रों को ही चुना है। इस 
प्रकार इन कवियों ने हिन्दू तथा मुसलमान-जीवन को पास-पास लाने तथा दोनों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। 

प्रारम्भ में इस थारा के जितने भी ग्रन्थ लिखे गये वे सब केवल साहित्य-रस्चना 
के जिए नहीं लिखे गये, बल्कि उनके द्वारा अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करना उनके 
लेखकों का मुख्य लक्ष्य रहा है | यही बात हम संत-घारा, कृष्ण -मक्ति-धारा, राम-भक्ति- 
धारा इत्यादि में भी पाते हैं | परन्तु कुडु दिन पश्चात्‌ ही इसे साहित्यिक प्रणाली के 
रूप में अपना लिया गया ओर कवियों ने उसे शैली मान कर काव्य-रचना की । इस शैली 
'की धारा में गद्य तथा पद्म दोनों ही प्रकार को सचनाएँ मिलती हैं । 


संक्षिप्त 
१. निगुण भक्त की दो ज्ञान मार्गीय तथा प्रेम मार्गीय शाखायें बनीं । 


हर जायसी प्र॑म मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि हैँ और उनका पदमावत 


जायसी-साहित्य ओर सिद्धान्त 


१२० 
प्रेम-काव्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ । परन्तु यह इस धारा के प्रवर्तक नहीं, एक 
सबल समथथक हैं । 

३, इस धारा को हिन्दी-साहित्य में श्रपनताया गया और बहुत से कवियों ने इसे 


दली के रूप थे ग्रपनाकर रचनाएँ कीं । 


४, इसमे पद्मात्मक तथा गद्यात्मक, दोनों ही प्रकार की रचनाएँ लिखी गईं । 


